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य पाठकों / यह पुस्तक “जैन-हित-शिक्षा” 
प्रथम भाग श्रावक्र कुम्भकरणजी टीकमचन्दजी 
चोपडा के कहने से मेने तेयार की है । इस में 
पच्चीस बोल, चर्चा श्रादि थोकड़ों के सिवाय 
बहुत सी उपदेशिक ढालें तथा श्रीपृज्यजी 





महाराज के ग़ुर्णों की ढालें तथा च्यार नित्तेषां की चोपाई की ढालें 
भी उपयोगी सम कर संग्रह कर दी हैं-- जिस से श्रन्य पुस्तकों की 
श्रपेज्ञा इस में कुद विशेषता श्रा गई है। परन्तु मेरा परिश्रम 
तभी सफ़ल है जब क्रि श्राप लोग इन्हें जयणायुत पढ़ें व दूसरों को 
पद कर सुनाओें तथा शुद्ध समक्रित हृढ कर श्रपना व दूसरों का 
पात्मिक हित करें । श्री बीतराग देव के बचनों की यथार्थ श्रोनखना 
पर उस पर हृढ ध्रास्था-प्रतीत रखना ही भत्र सागर से पार होने 
झा एक मात्र उपाय है । 

पुस्तक के जिसने व छुपाने में मर्सक पावधानी से काम 
दिया गया हैं, तथापि सेरी अत्पवता के कारगा वे प्रमाद बश कृछ 


हू 


भूल चूक व प्रद्धियां रह गई हाँ तो विनर जन उन्‍हें ख्यं शुद्ध कर 


लें तथा मुझे उस से अवश्य सूचित करें ताकि दूसरी श्रावत्ति में शुद्ध 
कर दी जायें | 


निक्केपों की ढालें जि हस्त-लिखित ग्रति से उतार कर क्ापी 
गई है उप्त ग्रति के कई स्थल ठीक ठीक पढने व सममने में नहीं 
आये इस से ज्यों के त्यों उसी के अनुसार छाप दिये गये हैं | अ्रतएव 
जिन महाशर्यों के पास च्यार निक्तेपों की चौपाई की ढालों की 
हस्त-लिखित पग्रतियें हों वे उसे इस पुस्तक की छपी हुई ढाल्नों से 
मिलान करें और जहां २ अन्तर दिखाई दे उस से मुके सूचित 
करें, तो में उन महाशयों का चिर कतजन्न रहूंगा और दूसरी 
भावृत्ति में उन लोंगों के नाम धन्यवाद सहित प्रकाशित करूंगा । 

अन्त में श्रोसवाल ग्रेस के मात्रिक बा० महालचन्दंजी बयेद 
को धन्यवाद देकर निवेदन समाप्त करता हूं---जिनकी सहायता से 
इस पुस्तक के संग्रह करने व छपाने में मुझे पूरी सरलता हुई । 


यदि जिनेश्वर देव के बचनों के विरुद्ध कुछ छप यया हो तो 
सुभे सिच्छासि दुक्कड | 


निवेदक जि 


दर्जेनदास सेलियाए ९ 


( भीनासर निवासी ) 


“ईडँ गजल #£> 


जिनेश्वर धर्म सारा है। 
मेरे ध्राणों से प्यारा है ॥ 
जिनका ध्याग धर भाई। 
श्री जिनराज फरमाई ॥ 
जिससे होत खुखदाई । 
इसीसे दिल हमारा है ॥ जिने ॥ श॥ 
जिनेश्वर नाम जो गावे। 
कि भव से पार हो जाबे॥ 
जनम यो फेर ना पावे। 
होय भवसिन्धु पारा है॥ जिने ॥श॥ 
पेले जिनराज प्यारे हैं । 
जिन्‍्हों ने भक्त त्यारे है ॥ 
जिहँों ने फर्म मारे हैं| 
उन्हींका मो आधारा है॥ जिने ॥॥॥ 
चिमुख जो घमम से होथे । 
पकड़ शिर अन्त में रोचे ॥ 
जिनेश्वर धमे थो णोदे | 
जिन्‍्हों को नके प्यारा है॥ जिने ॥७॥ 
नहीं नर सव जनम हारे। 
जिनेश्वर घर्म जो थारे ॥ 
पोही यम फांस फो दटारे। 
महालचंद दास थारा है ॥ जिने ॥णा 


फिट: 52० 22207 94 








9 
मे 


। 


१6] 
हक 


हर ५४ ४8४ दल 64002/#5- 


श्रीजिनाय नमः | 
अथ 


॥ श्रीचोबीसजिनस्तुतिप्रारम्भ: ॥ 


दोहा--७* नमः अरिहंत अतनु । भाचाये उब 
ज्याय॥ मुनि पंच परमेष्टिए ऊँकाररे मांहि॥ १॥ 
बलि प्रणसु' गुणवंत गुरु। भिक्षु भरत समझ्तार ॥ दान 
दया न्याय छाणनें। लौधो मारग सार ॥ २॥ भारो 
माल पट भलकता । तोजे पट कऋषिराय | प्रणसु मन 
बच कायकरो पांचु' अंग नमाय ॥ ३ | इम सिद्ध साधु 
प्रणमी करो । ऋषभादिक चौबीस ॥ स्तवन करु' प्रमो- 
द करो । जय जश कर जगदोश ॥४॥ मल्लिनेमए दोय 
जिन । प्राणोग्रहण न कौध | शेष बावोसजिनेप़्वरु रमण 
छांड़ त्रत लौध ॥५॥ बासुपृज्य मल्लिनिम जिन । पारस 
झनें वडमान | कुमर पढे अरु प्रथम वय। धास्रो चरण 
निधान ) ६ ॥ छचपति उगणौस जिन । ब्रत तोजो ब्थ 
सार | उतक्ृष्ट आयु जिह समय तसु विण भाग विचार 
॥ ७ ॥ बौर समय उतकृष्ट स्थिति। ब्ष सवा सय 
होय ॥ भाग तीन कोजे तसु । एतोनुबय जोय ॥|८॥ 
इमसगले उत्कृष्ट स्थिति। त्रिणभागे वय तौन| अंतिस 


( «; ) 
वय उगणीस जिन | घुर वय पंच सुचौन |८॥ श्वेत 
बरण चंद सुविधि जिन ) पदम वासु पृज्य लाल ॥ मुनि 
सुब्रत रिठनेस प्रभु। कृष्ण बरण सुविशाल | १० ॥ 
मल्िनाथ फुन पाश्व प्रम। नोल बरण वरे अंग | 
षोड़स शेष जिनेश तनु | सोवन बरण सुचंग | ११ || 
अयांस मन्ति मनिमुव्रत जिन । नेम पांश् जगदौश ॥| 
प्रथम पहर दौक्षाग्रहों पिंछले पोहर उन्नोस | १२ ॥ 
'सुमति जीम दोच्नाग्रहो । अठम भक्त मल्लि पास | छठ 
भक्त जिन बोस वर । वासुपृज्य उपवास ॥ १३॥ ऋषभ 
अष्टापट शिवमसमन । बोर पावापुरोी दोस | मेम गिरना 
र बासु चंपा। शिखर समेत सुंवोस | १४॥ ऋषभ 
संधारे शिव गसन | चउदश भत्ता उदार | चरम छठ 
अगोसण पवर बावोस सास संधार॥ १४५॥ कषभ 
बोर अरू नेम जिन | पल्यंक आसण शिव पेख | शेष 
इकवोश जिनेप्ररु काउसग मुद्रा देख | १६ ॥ जिन 
'चोवीस तणा सुगुग। रचिये वचन रसाल | ध्यान 
सुधा वर सार रस जय जश करणग विशाल | १७ || 
प्रथम ऋषमजिनस्तवन । 
( एसे गुरु किम पाविय एदेशी ) 

बन्‍्दु बैकर जोड़ने । जुग आदि जिनन्दा | कम 

रिप्र गज छपरे। मृगराज मुनिनन्‍्दा | प्रणमृ' प्रथम 


६... 
जिनन्दनें जय जय जिन. चन्दा ॥ ए'चआंकणों ॥ १ || 
अनुकूल प्रतिकूल सस सहो । तप विविध -तपिन्दा. | 
चेतन तनु भिन्न लेखवो । ध्यान शुक्क ध्यावंदा | २ ॥| 
पुल सुख और पेखिया । दुःख. हेतु भयांला ॥ विरत्त 
चित बिगय्यों इसो। जाण्या प्रत्यक्ष. जाला.॥ ३. || 
संवेग सरवर भालतां। उपशम रस. लोना ॥. निन्दा 
स्तुति सुख दुःखे ।. सम भाव सुचौना ॥ ४ ॥ - बांसी 
चंदन सम पणे। थिंर चित. जिंन ध्यायां | .इंस. तन 
सार तजो करो। प्रभु फैवल पाया ॥५॥ ह' बलिहारी 
सांहरो वाह वाह जिन राया ॥३॥ उवा दर्शा किण दिन॑ 
आझावसी । सुझ मन उसाया ॥६॥ उगणीोसे सुदि भांद्रवे 
दशमी: दौतवारं ॥ कऋषणभदेव रटवेकरों। हम हथपे 
अपार ॥ 9 ॥ हम की ५ 


श्री अजितजिनस्तंवन । 
' ( अद्दो प्रिय तुम घट पाडी एदेशीं ) 
अइहो प्रभु अजित जिनेश्र आपरो | ध्याउ' ध्यान 
हमेश हो ॥ अहो प्रभु अशरण शरण तु'हो. सहो। 
मेटय सकल कलेश हो ॥ अह्ो प्रभु तुम हो दायक शिव 
पंथना:॥ १॥ पहो प्रभु उपशम रस भरो: आपरो। 
बाणों सरस विशाल हो ॥ .अहीो प्रभुं मुगत निसरणोी 


( ४ ) 

महा सनोहरु। सुण्यां सिटे श्रमजाल हो|२॥ 
अहोप्रसु उभय बंधण आप आखिया रागद घ विकराल 
हो | भहो प्रभ हैतुए नरक निगोदना । राच्या सूरख 
बाल हो ॥३॥ पघहो प्रभु रमणो राखसणों समी कष्ठो । 
विष वेलि मोह जाल हो॥ अहो प्रभु कास नें भोग 
किम्पाक सा। दाख्या दोन दयाल हो ॥४॥ प्रहों प्रभु 
विविध उपदेश देडईे करो। तें ताखा नर नार हो || 
अइह्डो प्रभु भव सिंघु पोत तु'हो सहो । तु'ही जगत्‌ 
आधार हो ॥५॥ भहो प्रभु शरण भायो तुज साहिबा । 
बस रहा होया सांडि हो ।। भहो प्रभु आगस वथण 
अंगी करो। रहो ध्यान तुज ध्याय हो ॥ ६ ॥ अषो 
प्रभु सम्बत्‌ उगणोसे नें भाद्रवे। दशमी आदित्यवार 
हो। भहो प्रभु भाप तणा गुण गाविया बर्त्या जय 
जयकार हो ॥ 9॥ 


श्री संभव जिनस्तवन । 
( इं बलिहारी हो जादवां एदेशी ) 


संभव साहिव समरोये । धास्त्रो हो जिण निरसल 
ध्यान के ॥ इक पुद्नल दृष्टि थापनें ।। कोधों है मन 
मेरु समाग के ॥ संभव साहिब समरिये ॥ १॥ ए 
आंकणो | तन चंचलता मेटनें हुआईे जगथो उदासौन 


( ५७५ ) 
के॥. धसमं शुक्ष थिर चित्त धरे। उपशम रस में 
होय रहा लोन के | सं० ॥ २॥ सुखइन्द्रादिकनां 
सह । जाण्या है प्रभु अनित्य असार के ॥ भोग भयंकर 
कटुक फल | देख्या है दुर्गति दातार के ॥ सं० ॥ 
॥ ३॥ सुधा संवेग रसे भस्था। परेख्याहे पुद्नल मोह 
प्राशके ॥ अरुचि अनादर आगणय नें आत्मध्यानें करता 
विलास के | सं० ॥ ४॥ संग छांड मन वशकरीो । 
इन्द्रिय दमन करो दुदत के॥ विविध तपे करी 
खामजो । घाती करनी कीधघो अंत को ॥ सं० ॥५॥ 
हूं तुज शरणे आवियो । कर्म विदारन तु' प्रभु वौर के । 
ते तन मन बच वश किया। दुःकर करणो करण 
महांधीर के ॥ सं० ।। ६ ॥ संबत उगणौसे भाट्रवे । 
सुदि इग्यारस आण विनोद के ॥ संभव साहिब सम- 
रिया। पास्यो है मन, अधिक प्रमोद के ॥ सं० ॥७॥ 


श्री अभिनन्दन जिनस्तवनं । 


( सती कलूजी हो हुआ.खंजमने व्यार एदेशी ) 


तोथेकर हो चोधा जंग भाग .छांडि गहवास 
करो सति निरमली । विषय विटस्बण-हो तलिया 
विष फल जाण | अभिनंदन बान्दु' नित्य मनरलो ॥ १॥ 
ए आंकणो। दुःकर करणो हो कीधी भाष दयाल ॥ 


( ६ ) 

ध्यान शुधा रस सम दस सन गलो। संग व्याग्यों हो 
जाणे माया जाल '॥ अ० ॥ २॥ बौर रसे करो 
हो कोधो तपस्या विशल। अनित्य अशरण सावन 
अशुभ निरदली ॥ जग मठोंहो जाण्थो आप क्रपाल ॥ 
अ० ॥|३॥ पात्स मंत्रों हो सुख दाता सम परिणास || 
एच्दोज़ अमिव अशुभ भावे कलकली ।। एडवो भावन 
हो भाया लिन ग़ुग घाम ॥ अ० ।। ४ ॥ लौन संवेंगे 
हो ध्याया शुक्न ध्यान॥ ज्ञायक श्रेणी चटो हआ्ा 
क्ैवलो ॥ प्रभु पास्था हो निरावरण सुज्ञान।। अ० 
॥ ५॥ उपशसम रस भरो हो वागरी प्रसु वाण ॥ तन 
मन प्रेस पाया जन सांसली ॥ तुम वच धासे हो 
पाम्या परम कलाण ॥ अ० || ६ ॥ जिन अभिनंदन 
हो गाया तन मन प्यार ॥ संवत उगगीसेने भाद्रवे 
अघदली || सुदि दरग्यारस हो हइओ हफण अपार ॥ 
आअ०।॥ ७9॥ 


श्री सुमति जिनस्तवन । 
( मुस्त जीवडा रे गाफल मत रहे ) 


सुमतिजिनेशर साहेव शोभता ॥ मुसति करण 
संसार | सुमति णप्पांधी सुमति वे घणो ॥| सुमति 
सुमति दातार ॥ सु० ॥ १॥ ए आंकणो॥ ध्यान 


( ७ ) 

सुधारस निर्मल ध्यायने ॥ पाम्या फैव्रल नाण ॥। वाण 
सरस वर जन बहु तोरिया ॥ तिमिर हरण जग भाण |॥। 
मु" ॥ २॥ फटिक सिंहासण जिनजो फावता॥ 
तरु अशोक उदार ॥ छत चामर भासंडल भलकतो ॥। 
सुर दुृदुभि किणकार ।| सु० ॥ १३॥ पुष्प दृष्टि वर 
सुर ध्वनो दोपतो । साहिब जग सिणगार।। अनंत 
ज्षान दशन सुख बल घणु' ॥ ए दादश गुण श्रौकार ॥ 
सु ॥ ४ ॥ बाणो असी सम उपशस रस भरो॥ 
दुगंति मूल कषांय ।। शिव सुखना अरि शब्दादिक 
कहा ॥ जग तारक जिन राय ॥| सु० ॥ ५॥ अंतर 
जामौरे शरण आपरे।॥ हु आयो अवधार ॥ जाप 
'तुमारोरे निश दिन संभरु।। शरणागत सुखकार | 
सु०॥ ६॥ संवत उगणोसेरे सुदि पक्ष भाद्रवे॥ 
बारस मंगलवार ॥ सुसमतिजिनेग़र तन मनसस्‍्य 
रव्या आनन्द उपनो अपार ॥ सु० ॥ 9॥ 


| कप 
पद्स [जनस्तवन । 
( जिन्द्वेरी देशी छे छुणसगते भगवन्तके एड्रेशी ) 
निलेंप प्रग्म जिसा प्रसु ॥ पद्म प्रभु पौछाणर संय- 
सम लोधो तिण समे ॥ पाया चोथो नाण॥ पद्म प्रभु 
नित्य ससरिये ।| १॥ .ए आंकणो ।| ध्यान शुक्क प्रभु 


( ८ ) 
ध्योयनें.॥ परया केवल सोयर दोन दयाल तणी दिशा ॥ 
कहणी नावे कोय | पद्म ० ॥ २॥ सम दम उपशस 
रस भरी ॥ प्रभु आपरो वाणि | त्रिभुवन तिलक तु'शे 
सहो | तु हो जनक समान ॥ प्रद्म० ॥ ३ | तु' प्रभु 
कल्प तरु समोी | तु' चिन्तामणि जोय २| समरण 
करता झापरो ॥ मन वंछित होय ॥ प्रद्म० | 8 | 
सुखदायक सह जग भणो ॥ तु'ही दोन दयाल २ शरणे 
आयो तुज साहिबा) तु'हो परम क्रपाल | पद्म० 
॥ ५ | गुणगार्ता सन गहगह़े | सुख संपति जाण २ | 
विन्न सिटे समरश कियां ॥ प्रामे परम कल्याण | 
पद्म० ] ६&॥ संवत उगगीसेनें भाद्रवे ॥ सुदि बार 
स देख | पद्म प्रभु रव्या लाडन ॥ हुओ ह विशेष | 


पद्स० ॥ ७ | 
श्री सुपास जिनस्नवन । 


( फृपण दौन अनाथए एद्रेशी ) 


सुपास सातसां जियांद ए ॥ ज्यांने सेवे सुर नर 
हदए | सेवक पूरण आशए ॥ भजिये नित्य खामि- 
मुपासए ॥ १॥ एजंकणों | जन प्रतिवोधण कासए ॥ 
प्रभु वागरें वाण असामए | संसार स्थूँ हुवे उदासए ॥ 
स० | २॥ पामे कास भोगथी उद्द गए | वलि उपजे 


)६  <£ ) 

परम संवेगए ।। एहवा तुम वच सरस विलासंए॥ 
भ० ॥ ३ ॥ घणी मौठो चक्रौनो खोर ए।। वलि खौर 
'समुद्रनो नोरए ॥ एहथो तुम वच अधिक विमासए ॥ 
'भ० ॥४॥ सांभलनें जन हन्द ए॥. रोस रोम में पामें 
आनंद ए॥ ज्यांरी सिंटे नरकादिक वास ए॥ 
भ० ॥५॥ तु' प्रसु दोन दयाल ए॥ तुहो अशरण 
शरण निहालए ॥ हू छ' तुमारो दासएं ॥ भ० ॥६॥। 
संवत उगणोसे सोयए | भांद्रवा सूदि वेरसं जोय 

ए॥ पहु'ची मननी आश ए॥ भव 

' श्री चद्र॒प्रभुजिन स्तंवन । 
( शिवपुर नगर खुद्दामणो एदेशी ) 
हो प्रभु चंद जिनेश्र चंद जिस्यां ॥ बाणी शोतल 
चंद सो नहालहो || प्रभु उपशसम रस जन सांभले ॥ 
मिटे कसम श्रम सोह जाल हो ॥ प्रभु० ॥ १॥ 
एगआंकणो ॥ हो प्रसु सूरत मुद्रा सोहनो ।। बारु रुप॑ 
अनुप विशाल हो ॥ प्रभु इन्द्र शो जिन निरखतो ॥। 
तेतो ढप्त न होवे निहालहो || प्रभु० ॥ २॥ अहो 
बोतराग प्रसु तू सहो ॥ तुम ध्यावे चित्त रोकहो॥ 
प्रभु तुम तुब्य ते हुवे ध्यान स्थूं॥ मन पाया परम 
संतोष हो । प्रभु० ॥ ३॥ हो प्रभु लौन परे तुम 
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( १० ) 
ध्यावियां॥ परामे इन्द्रादिकनी ऋद्धि हो॥ वले 
विविध भोग सुख सम्पदा । ले आसमोसहोे आदि 
. लव्यिधडहो | प्रसु० ॥ ४ ॥ हो प्रभु नरेन्द्र पद पामे 
सहो।। चरण सहोत ध्यान तम सनहो। प्रभुभह 
मिंद्र पद पाये वलि ॥ कियां निमश्चल धारो भजनहो ॥ 
प्रभु० ॥५॥ होप्रभु शरण आयो तुज साहिबा ॥ तुम 
ध्यान धरु दिन रयनहो ॥ तुज मिलवा मुझ मन 
उमझेो ॥ तुमशरणास्यूं सुखचेनहो ॥ प्रसु ० ॥६॥ संवत 
उगगीसेनें भाद्रवे । सुदि तेरसनें वुधवारही ॥ प्रभु चंद्र 
लिनेश़्वर समरिया ॥ हुञआ आनंद हफष अपारहा ॥ 
प्रसु० ॥ 9७ ॥ 
श्री सुविधि जिन स्तवन । 
( सीहीतेरापंथ पाधे हो एद्रेशी ) 

सुविधि करो भजिये सदा॥ सुविधि जिनेप््वर 
खामी हो ॥ पुष्पदंत नाम दूसरो || प्रभु अंतरजामी 
हो ॥ सुविधि भजिये शिरनासी हो ॥१॥ ऐश्रांकणी ॥ 
प्वेत वरण प्रभु शोभता वार वाण असासीहो ॥ उप- 
शुभ रस गुण आगली || सेटण भव भव खामीहो सु« 
॥ २॥ समवसरण विच फावता ॥ विभवन तिलक 
तमामी हो ॥ इंद्र धकी ओपे घणां॥ शिवदायक 
खासो हो सु० ॥१॥ सुरेंद्र नरेंद्र चन्द्र ते दूद्राणी 


( ११ ) 
अभिरामी हो निरख निरख धांपे नहों एहवो रूप 
अमामीहो । ॥ 8 ॥ मधु मकरंद तणोपरें । सुर नर 
करत सलामीहो ।। तोपिण राग व्यापे नहों | जौत्यो 
मोह हरामीहो ॥| सु० ॥४॥ जे जोधा जगसें घणा ॥ 
सिंघ साथे संग्रामीहो ॥ ते मन इन्द्रिय बश करो ॥ 
जोड़ी फैवल पामीहो ॥ सु० )। ६॥ उगणोसे पुनम 
भाद्रदी प्रणसु शिरनामीहों ॥ मंनचिन्तित वस्तु 
मिले ॥ रठियां जिन खामीहो || सु० ॥ 9॥ 
श्री शीतक्नजिन स्तवन । 
( हुं देवा आइ भोलंसड़ो साखुजी एदेशी ) 

शौतलजिन शिवदायका | साडेबजी ॥ शौतल च'द्‌ 
समान हो ॥ निस्‍नेहों ॥ शोतल अमूत सारिखा॥ 
साहिबजी ॥ तप्त सिटो तुम ध्यानहों | निस्रेही ॥ 
सूरत थांरी सन बसी साहेबजी ॥१॥ बंदे निंदे तोभणी 
साहेबजी ॥ राग इं ष नहों तमहो ॥ निस्‍्मेहे ॥ मोह 
दावानल तें मेटियो | साहैबजी ॥ गुणनिष्पन्न तुम नाम 
हो | निस्रेद्ी ॥ सू० ॥ २॥ नूत्य करे तज आंगलें 
साहइबजी | इन्द्राणो सुरनारहो | निर्त्र ही | राग 
भाव नहों उपजे ॥ साहेबजी ॥ तेअंतर सप्त निवारहो 
॥ निस्त्र हो | सू० ॥ ३॥ क्रोध समान माया लोभए ॥ 
सांहेबजी |॥ अग्निस अधिको झआगहों | निर्त्र हो ॥ 


अली ऑऑडिबजजशन “आजलजफ कर #« 


( ११ ), 
शुक्त ध्यान रूप जलकरी ॥ साहेबजी॥ घया शौंत 
लिभूत महाभाग्यहो | नि हो ॥ सू० ॥ ४ ॥ इ द्विय 
नोडन्द्रिय आकरा | साहेबजी ॥ दुजय ने दुर्दा तहो | 
निख््र हो ॥ तें जीता मन थिर करी ॥ साहेबजी ॥ घरि 
उपशम चित शांतिहो ॥ निर्ल हो | सू० ॥५॥ अंतर- 
जामी आपरो । साहिबजो | ध्यान धरु' दिन रैनहो ॥ 
निर्स हो ।। उवाहो दिशा कद आवसी ॥ साहेबजी ॥। 
होसी उतृक्ष्टो चेनहों ॥ निर्त्न हो ॥ सू० ॥६॥ छउग- 
णौसे पूनम भाद्रवी ॥ साहेवजी ॥ शोतल मिलवा 
काजहो ॥ निलेही ॥ शीतल जिनजोने समरिया ॥ 
साहेवजी ।। हियो शीतल हुओ आजहे ।| निस््र हो ॥ 
सू० ॥। ७॥ 
श्री श्रेयांसजिन स्तवन । 
( पुत्रवसुदेवनों एदेशी ) 
मोत्तसागंग्रेयशोभता | घास्ा खास श्रेयांस उदाररे | 

जेजेश्रेय वस्तु संसारमें | ते ते आप करो प्रद्ञीकाररे | 
ते ते आपकरो अंगीकार थे यांस जिनेश्वरु प्रणतू नित्य 
बेकर जीड़रे | १॥ समिति गुप्ति दुःघर घणा | धर्म 
शुक्र ध्यान उदाररे | एगश्रेय वस्तु शिव दायनी | आप 
आादरी हे अपाररे ॥ श्रे ० ॥२| तन चंचलता मैटनें | 
पश्मासन भाष विराजरे ॥ उतक्ष्टो ध्यान तणे कियो॥ 


( १३ ) 

आलस्बन श्रोजिनराजरे ॥ श्रे ० ॥ ३॥ इन्द्रिय विषय 
विकारधी | नरकादि रुलियो जोवरे | किंपाक फलनो 
उपमा | रहिये दूर थी दूर सदौवरे ॥ श्र ० |४॥ 
संयम तप जप शौलए | शिव सांधन सहा सुखकाररे | 
अनित्य अशरण अनंतए ॥ ध्यायो निर्मल ध्यान उदारंरे 
॥ श्र ० ॥ ५ ॥ स्तियादिक ना सकते ॥ आलमस्बनदुःख 
दाताररे.] अशुद्ध भालस्वन छांड़ने॥ घरस्मो ध्यान आल- 
स्व॒न साररे | श्र ० ॥ ६ ॥ शरणे आयो तुज साहिबा ॥ 
करु' बारंबार नमस्काररे ॥ उगणोसे पूनम भाद्रवे॥ 
मुज वर्त्या जय जय काररे | श्र ० ॥ ७ ॥ 


श्री वासुपूज्य जिन स्तवन । 
( इम जाप जपो भ्रीनवकारं एद्ेशी ) 

दादशमा जिनवर भजिये॥ राग इं ष मच्छर माया 
तजिये | प्रभु लालबरण तन छिव जाणौ॥ प्रभुबासुतपूज्य 
भजले प्राणी ॥ १ ॥ बनिता जाणों बेतरणी | शिव सुँदर 
वबरवा ह्'स घणो ॥ कास भोग तज्या किंपाक जायी:॥ 
प्र० ॥ २॥ अज्जन मद्जन स्थुं अलगा | वलि पुष्प विले- 
पन नहों विलगा | कम काय्या ध्यान मुद्रा ठाणी | प्र० 
॥३॥ इन्द्र थकी अधिका ओपे | करुणागर कदेद नहों 
कोपे | .बर शाकर दूध जिसों बारी | प्र० ॥ ४ ॥ सती 
सह पाशा दुदंता॥ कच्चा नरक निगोद तणा पंथा ॥ 


( १७ ) 
इंड भव परभव टुःखदाणी ॥ प्र० ॥ ५ ॥ गज कुब्म दल 
मगराज हणी | पिण दोहिली निज आत्मा दमणो | 
दूम सुण बहु जौवचेत्या जाणो | प्र* ॥ ६ ॥ भाद्रवी 
पूनम उगणौसो | कर जोड़ नरम वासुपृज्य दूसी | प्रभु 
गांतां रोम राय हइलसाणी | प्र० ॥ 9 ॥ 


श्री विमल जिन स्तवन । 
कांयनमांगाकाँयनमांगाहोराणाजीमांगपूर्णप्रितवीजूँ 
( कांयनमांगाहो एदेशी ) 


शरणे तिहारेहो विमलप्रभु ॥ सैव कनी अरदाश ॥ 
झायो शरण तिहारेहो | विमल करण प्रभु विमलनाथजो || 
विमल आप सल रहोत ॥ विम्नल ध्यान घरतां हुवे निम॑ल || 
तन मन लागी प्रीत॥ साहेव शरयो तिहारेहो ॥ १॥ 
विमल ध्यान प्रभु आप घ्याया ॥ तिण सं हुआ विमल 
जगदीश | विमल ध्यान वलि जे कोई ध्यासी | छेसी 
घविसल सरीस | सा* ॥ २ | विमल णहवासेी द्रव्य जिनंद्र 
घा। दीचा लियां भावे साध | फैवल उपना भावे जि- 
नेप़र। भावे विमल आराध | सा० ॥३॥ नास स्थापना 
द्रव्य विमल थी कारण न सरेकीय ॥ भाव विमल धो 
कारज सुधरे | भाव जप्यां शिव होव | सा० ॥४॥ गुण 
गिरवो गंभीर घौरतं ॥ तूं मैठण जम चास॥ में तुम 
व्यण भआागम शिर धास्ता। तूँ सुझ पुरण आश ॥ 


( २५ ) 
सा० ॥ ५ ॥ तँहो क्ृपाल दयाल तू साहेब | शिवदा- 
यक त॑ जगनाथ | निश्चल ध्यान करे तुज ओलख | 
ते मिले तुज संघात ॥ सा० ॥ ६॥ अंतरजामी आप 
उजागर।॥ में तुम शरणो लोध॥ संबत उगणोस भाद्रवी 
पुनम वंकछितकाय सिद्ध ॥ सा०॥ ७ || 


अनंत जिन स्तवन । 

( पायो युगराजपद्‌ मुनि एदेशी ) 
अनंतनाम जिन चडदमारे | द्रव्य चोथे गुणठांण 
भलांजी कांड द्रव्य" ॥ भावे जिन हुवे तेरमेरे ॥ बूतले 
द्रव्य जिन जाण | भलाजो कांई इतले द्रव्य जिन 
जाण | प्रायो पद जिनराजन रे ॥ शुद्ध ध्यान निरमल 
ध्याय ॥ भलां० पायोपद ॥ १ ॥ जिन चक्री सुर जग- 
लियारे | वासूदेव बलदेव भलां० बा० ॥ ऐपज्रम गुण 
पाव नहोंरे | ए रौत अनादि खमेब भलां० ए० ॥प्रा० 
॥ २ ॥ संयम लौधो तिण समेरे ॥ आया सातमें गुँँण- 
ठाण भलां ० आ० | अंतर मुहृत्त तिहांर होरे ॥ छठे 
बहुस्थिति जाण भलां० छ० ॥ प्‌० ॥ ३ ॥ आठसमां थो 
दोय श्र णगोछेरे ॥ उपशस खपक पिछाण भलां० उ« 
उपशम जाम दइग्यारमैर | .मोह दबावतो जाण भलां० 
मो० ॥पा०॥४॥ श्रेणी उपशसम जिन ना लहैरे | खपक- 
श्रेणी घर खंत भ० ख ० चारिवरमोह् खपावतार ॥ 


(१६ ) 


चटिया ध्यान अत्यन्त भ० च० | प्रा० ॥.४॥ नवई 
आदि संजलचिहु रे ॥ अंतसमे इक लोभ भ० अं० | 


'.दसमे सूच्म साचतेरे ॥ सागार उपयोग शोभ भ० सा: 


॥ प्रा० ॥६॥ एकादशरसोी उलंघनेरे॥ बारमें मो! 
खप़ाय ॥ भ० बा० ॥ ब्रिकर्म एक समें तोडतारे तैरर 
केबल पाय ॥ पा० ॥७॥ तीर्थ थाप योग रु 'ध नेरे । 
चडउदसा थी शिवप्राय भ० च०॥ उगणीसे पुनम भाद्र 
वेरे । भनंत रख्या हरपाय भ० अ० ॥ पा० ॥ ८॥ 


॥ ओ स्तवन नीचे लिखे मूजब 
चालमें भी गायो जावे है ॥ 


अनंत नाम जिन चवदमां, जिनरायारे ॥ द्रव्यध 
चौथे गुण स्थान, खाम सुखद्यायारे ।। भावे जिन हुवे 
तेरमें, जिनरायारे ॥ इतले द्रव्य जिन जाण, खाम 
सुखदायारें ॥ १॥ 


ध ( 4७ 
स॑ जिन स्तवन । 
( भक्षुपट्सारीमालभलूक एड्रेशी ) 
5; 0 
धमं जिन घम॑ तणा घोरो॥ चटक मोहपाश 
नाख्या तोड़ी ॥ चरण घम आत्म स्थ॑ जोड़ी भहो प्रभु 


ध््य 


धर्म देव प्यारा ॥१॥ शुक्त ध्यान असूत रस लीना |) 


( १७ ) 
संवेग रसे करो जिन भोना॥ प्याला प्रभु उपशभना 
पोना । अ० ॥२॥ लजाण्या शब्दादिक मोह जाला 0 
रमणि सुख किंपाक सम काला।। हेतु नरकादिक 
दुःख आला ॥ अ० ॥ ३॥ पुद्दल शिव अरि जाण्या 
खासी ।। ध्यानथिर चित्त आत्म घामी ॥ जोड़ो युग 
फेवलनो प्रामो ॥| अ० ॥ ४ ॥ थाप्या प्रभु च्यार तोरध 
तायो॥ आख्यों धर्म जिन आज्ञा मांयो॥ आज्ञा 
बाहिर अधर्म दुःखदायो | अ० ॥५॥ ब्रतधम धृमजिन 
आख्याता ।| अबिरत कही अधम दुखदाता ॥। सावद्य 
निरबद्य जु जुआ कह्या खाता ॥ भ्र० ॥६।॥ बहु जन 
तार मुक्ति पाया ॥ उगणीसे झासू घुर दिन आया ॥ 
धर्मजिन रटवे सुख पाया ॥ अ० ॥ ७॥ 
श्री शांतिजिन स्तवन । 
हुं बलिहारी भीखणजी साधरी | 

शांतिकरण प्रभु शांतिनाधजो ॥ शिव दायक 
सुखकंदकी ॥| बलिहारो हो शांतिजिणंदकी || १॥ 
अम्यत बाणी सुधासो अनुपम ॥। मेठटण मिथ्या मंदकी ॥ 
॥ ब० ॥२॥ कास भोग राग दं ष कटुक फल ।॥| विष 
बेलि मोह धंदको ।। ब० ॥३॥ राक्षसणों रमणो बेत- 
रणो पुतलो अशुचि दुगंधकी ॥ ब० ॥ ४ ॥ विविध 


उपदेश देदू जन ताखा ॥ हु' वारो जाउ' विश्वानंद 
६. 


0 
।9॥ जप्त जाप खपत पाप ॥ तप्त हि मिठायो॥ 
मन्नि देव चिविधि सेव ॥ जग अछेरो पायो ॥| ६ ॥ 
लउगगौसे भासोज तीज क्वष्ण सुदिन आयो ॥ कुस्भन॑दन 
कर आनंद ॥ हृषथो में गायो ॥ म० ॥ ७॥ 


श्री मुनिसुब्रत जिनस्तवन । 


शोरठ । 
भरतजी भूप भयाछो बैरागी। 

सुमिंत नंदन श्रोमुनिसुत्रत ॥ जगत नाथ लिन 
जाणी ॥ चारिव लेड फैवल उपजायो )| उपशम रसनो 
बागोरा ॥ प्रभुजी आप प्रवल बड़ भागो ॥१॥ विभुवन 
दोपक सागीरा ॥ प्र० ॥ आ० एगंकणो॥ चौतीस 
झतिशय पे'चोौसवाणी।॥ निरखत सुर इन्द्रायी॥ 
संवेग रसनी वाणो सांसल ॥। इषेस्युं आंख्यां भराणीरा 
॥ प्र० ॥ भरा०॥ २॥ शब्द रूप रस गंध बने स्पर्श 
प्रात कूल न हुव॑ तुम भागे ॥ ज्य पंथ दशन थधास्थ॑ंप्ग 
नहों मांड ॥ तिम अशुभ शब्दादिक भागैरा ॥ प्र० ॥ 
आ० ॥३॥ सुर क्वत जल स्थल पुप्फ पु'जवर ॥। वेशांडौ 
चित दौनो ॥ तुज निप्रवास सुगंध सुख परिसल मन- 
भ्रमर सहा लोनोरा ॥ प्र० !। पश्रा० ॥४॥ पचेन्द्री सुर 
नर तिरि तुमस्युं ॥ किम हुवे ठुखदायो॥ एफकेंद्री 


अनिल तजे प्रतिकूल पणु' ॥ बाजे गमती वायोरा ॥ 
प्र० भा० ॥ ४५ ॥ राग इंष दुदेत ते दमिया ॥ जोल्या 
विषय विकारों ॥ दोन दयाल आयो तुज शरणे॥ 
तुगति मति दांतारोरा | प्र० आ० ॥६॥ सम्बत उग- 
णौसे आसोज तौज कृष्ण श्री मुनिसुत्रत गाया | लाडनूँ 
शहर मांहि रुड़ो रोतें आनंद अधिको पायारा ॥ प्र० 
आ० ॥9॥ 
श्री नमि जिन स्तवन । 
परम गुरू पुज्यजी मुज़ प्यारारे | 

नमिनाथ अनाथांरानाथोरे ॥ नित्य नमण कस - 
जोड़ी हाथोरे | कर्म काटण बोर विख्यातो ॥ प्रश्न 
नप्तिनाथजों सुजप्यारारे | १ ॥ प्रभु ध्यान सुधारस 
ध्यायारं पद फेबल जोड़ोपाया रे ॥ गुण उत्तम उत्तम 
आया | प्र० ॥२॥ प्रभु वागरो वाण विशोलोरे ॥ खोर 
समुद्रथो अधिक रसालोरे ॥ जगतारक दोन दयालो | 
प्र० ॥३॥ धाप्या तौथे च्यार जिय॑दोरे | मिथ्या तिमिर 
शरणनें सुणंदोरे | ट्यानें सेवे सुर नर हन्दो | प्र० 
॥४॥ सुर अनुत्तर विसाणना सैवैरे प्रश्न पूछयां उत्तर 
लिन देवेरे | अवधिग्यांन करो जाणलेवे | प्र० ॥ 
तिहां बेठा ते तुम ध्यान ध्यावेरे ॥ तुम योग सुद्रा 
चित्त चाबेरे | ते पिण आपरो भावना भावे | प्र० ॥६॥ 


( ४२ ) 
उगणीसे आसोज उदारोरे कृष्ण चोध गाया गुण 
धारोरे ॥ इचो आनंद हे आपारो | प्र० | ७ | 
श्री आरिष्टनेमि जिन स्तवन । 
छिणगईरे | 
प्रभु नेमिखामी ॥ तु' जगनाथ अंतरजामो ॥ तु' 
तोरण स्थ॑ फिलखो जिनखास | अद्भुत बात करो तें 
थमास . प्रभु० ॥(॥ राजिमतो छांड़ो जिनराय ॥ शिव 
सुन्दर स्युं प्रीत लगाव | प्रसु ॥९॥ कैवल पाया ध्यान 
वर ध्याय | इन्द्र शची निरखे हर्षाय ॥ प्र० ॥१॥ नेरिया 
प्रिण पामें मन सोद्‌ | तुज कल्यांण सुर करत विनोद 
प्र० ॥8॥ राग रहित शिव सुखस्यु' प्रोत करे हइणे वलि 
धदषरहित ॥ प्र० ॥५॥ भचरिजकारी प्रभु धारोचरित्र | 
हुप्रणमु' कर जोड़ी नित्य | प्र० ॥६॥ उगगणौसे वर्दि 
चोथ कुमार ॥ नेमि जप्यां पायो समुखकार ॥ प्र० ॥७) 


श्रो पाइव जिनस्तवन । 

पूज्य भीसणजी तुमारा दर्शण । 
लोह कंचन कर पारस काचो॥ ते कहो कर 
कुण लेवे हो ॥ पारस तु प्रभु साचो पारस । आप 
समो कर देवे हो ॥ पारसदेव तुसारा दर्शन | भाग भत्ता 
सोड़ पावे हो |१॥ तज सुख कसल पासे चसरावलि। 


( २३ ) 
चंद्र क्रान्तिवत सोहे हो | हंस श्रेणि जाणे पंकज सेजे । 
देखत जन सन सोहे हो पारस० ॥२॥ फटिक 
सिंहासण सिंह आकारे। बेठ देशना देवे हो ॥ वन 
रूग आवे बाणो सुगवा । जाणकी सिंह नें सेवे हो | 
, पारस० ॥३॥ चंद समो त॒ज मुख महा शौतल | नयन 
चकोर हर्षावे हो | इन्द्र नरेंद्र सुगसुर रमणो । निर- 
खत हृपति न पावे हो | पारस० ॥४॥ पाखंडौ 
सरागो आप निरागो । आमससें इसगेरो हो ॥ बेर भाव 
पाखंडी राखे | पिण आप ट्यांरा नहों बेरो हो॥ 
पारस० |५॥ जिस सूर्य खद्योत उपरें | बरभाव नहों 
आगे हो | प्रभु पिण इण विधि पाखंडिया नें । खद्योत 
सरोखा जाणे हो | पा० ॥ ६ ॥ परम दयाल क्लपाल 
पारस प्रभु | संवत उगणीसे गाया हो ॥ आसोज कृष्ण 
तिथि चोध लाडन्‌ । आनंद अधिको प्राया हो॥ 
पारस० '॥ ७ ॥ 
श्री महाबीर जिनस्तवन । 
कपिरे प्रिया संदेशो कहे। 
चरस जिनेंद्र चोवोसमा जिन | अघहणंवा महा- 
बोर ॥ बिकट तप वर ध्यान कर प्रभु । पाया भव जल » 
तोर॥ नहों इसो दूसरो जगबौर ॥ उपसर्ग सहिवा 
अडिग जिनवर । सुर गिर जेस सधीर ॥ नहों ॥ १॥ 


५ २४ ) 
संगम दुःखं दिया आकरारे। पिण सुप्रसन्न निजर 
दयाल | जग उद्दार हुवे सो थकोरे । ए डूबे इण 
काल | नहों | २॥ लोक अनाये वह किया रे। 
उपसग विविध प्रकार | ध्यान सुधा रस लोनता जिन । 
मन सें हृ्ण अपार | नहों ॥३॥ इण पर कर खपाय 
नें प्रभु। पाया केवल नाथ | उपशम रसमय वागरी 
प्रभु । अधिक अनूपम वाण | नहों | ४ ॥ पुद्नल सुख 
अरि शिव तणारे । नरक तथा द्ातार | हांड़ि रमणौ 
किंपाक वेलि। संवेग संयम धार ॥ नहों ० ॥५॥ निंदा 
स्तुति सम पगेरे। मान अनें अपमान | हष शोक 
सोह परिहस्थां रे। पामे पद निर्वाण | नहों ॥६॥ इम 
बहुजन प्रभु तारिया रें प्रणतु' चरम जिनेंद ॥ उग- 
णौस आसोज चोध वदि। छहुवो गरधिक आनंद ॥ 
नहों० | ७ | 

दूति श्रोभोखणजो खामी तस्य शिष्य भारीमालजी 
सामी, तस्य भिष्य रिषरायचंदजों खामी तस्व शिष्य 
जीतमलजी खामी कुत चत॒विशति जिनस्त॒ति समाप्त: 


उ335333>-क+ककनान++3 कक 33५+>3क+ न अमकनक. 


( २५ ) 5 
॥ दुह्ा ॥ 


नमु देव अरिहंत नित्य जिनाधिपति जिणराय | 
दादश गुण सहितजे बंदु मनन बच काय ॥ १॥ 
नसु' रिद्द गुण अष्टयुत आचाय मुनिराज | 
गुण षट तोस संयुक्तजे प्रणगसु भव दृधि पाज ॥ २॥ 
प्रणमु फुन उवभ्ताय प्रति गुण प्रण बीस उदार ॥ 
नसु' सर्व साधु निमंल सप्त बीस गुण घार ॥ ३॥ 
दादस अठ षट तोस फ़ुन वलो पण वौस प्रगठ ॥ 
सप्त बीस ए सर्वही ग़ुग वर इकसय अठ ॥ ४॥ 
नोकरवालो ना जिफे मिणियां जगत मभझ्कार ॥ 
एक २ जे गुण तथों एक २ मसिणियोंसार ॥ ४ | 


॥ णमोअरिहंताणं ॥ 
नमस्कार घावो अरिहंत भगवंनने । 


ते अरिहंत भगवंत फैहवा छे १९ बारे गुणे करी 

सहित छे ते कहे छ अनन्तो ज्ञान १ अनन्तो दर्शण र 

» अनन्तो बल ३ अनन्तो सुख ४ देव ध्वनि५ भा 

मण्डल & फटिक सिंघासण ७० अशोकह्क्ष ८ पुष्प 

बिष्टोी € देव दुदबी १० चमरबोंजे ११ छत 
धारे १२ 
छे 


( रे ) 


॥ णमोसिदाणं ॥ 
नमस्कार थावो सिद्ध भगवंतने । 
ते सिद्द भगवंतकीहवा के । आठ ग़ुणे करो सहित 
के ते कहे छे | केवल ग्यान १ फैवल दशण २ आत्मी 
क सुख ३ चायक समकित 8 अटल अवगाहणा ४ 
अमुत्तिभाव ६ अग्रलघुभाव ७ अन्तराय रहित ८ 


॥ णमों आयरियाणं ॥ 
नमस्कॉर घावों आचाय महाराजने । 


ते आचा्य महाराज फैहवा छे। ३२६ षट तीस 
गुणे करो सहित छे ते कहे छे। आरजदेश ना उपनां 
१ आरज कुल ना उपनां २ जातवंत ३ रुपवंत 8 
धिर संघयेण ५ घीरजवंत ६ आजलोवणां दूसरा 
पासे कहे नहों ७ प्रोतेरा गुण पोते वर्णन न करे 
८ कपटी न होवे ८ भव्दादिक पांच इन्द्री जोते 
१० राग दंप रहित होवे ११ देश ना जाण होवे 
१४ काल नां जाण होवे १३ तोक्तण वृद्धि होवे १४ 
घगां देशांरों भाषा जाने १५ पांच आचार सहित 
१६ सूत्रांरा जाण होवे १७ अर्धरा जाण होवे १८ 
सूत अथ दोनों गा जाग होवे १८ कपटकरी पूछे तो 
छलावे नहों २० हँतुनां जाण होने २१ कारणरा 


( २७ ) 
जाण होवे २२ दिश्टान्त नां जाण होवे २३ न्यायरा 
जाण होवे २४ सौखणे समथ २५ प्राश्वितनां जाण 
होवे २६ थिर परिवार २०७ आदेज बचन बोले र८ 
परीष्रह जोते २८ समय पर समय नां जाण ३० गंभोर 
होवे ३१ तेजवंत होवे ३२ प्रश्डित विचचण होवे ३३ 
सोम चन्द्रसमांजोसा ३४ शूरबोर होवे ३५ बच गुणों - 
होवे ३६ 
पुनः 

५ पांच इन्ट्रो जोते ४ च्यार कषायटाले नववाड़ 
सहित ब्रह्मचयय पाले ५ पंच महाव्रत पाले ५ पंच 
आचार पाले ग्यांन १ दश्ण २ चारित्र ३२ तप ४ बिये 
५ ४५ पंच समिति पाले इर्या ? भाषा २ अषणा ३ 
आदान भंड निच्चेषण 8 उच्चोर पासवण ५ ३ तौन 
गुप्ती मन १ बचन २ कायगुप्ती ३ 

दूति षट तबौस गुण संपु्ण । 


॥ णमोउक्ज्ञायाणं ॥ 
नमस्कार थावो उप्पाध्याय महाराजने | 


ते उप्पाध्याय महाराज फैहवा छे २५ पचबीस 
गुणे करो सहित छे ते कहे छे । १४ चवदे पूरब ११ 
दूग्यारे अंग भणे भणावे। 


(६ शर्द ) 


पुनः 
११ दग्यारे अंग १२ बारे उपांग भणे भणावे । 


॥ णमोलोएसव्बसाहुणं ॥ 
नमस्कार थावो लोकने विष सब साधु सुनिराजोंने । 


ते साधु सुनिराज फैहवा छ सप्ततोस गुणे करी 
सहित छे वे कहैछे। ५ पंच महाव्रत पाले ५ इंद्रो 
जीते ४ च्यार कषाय ठाले भाव संचेब १५ करण 
संचेय १६ जोग संचेय १७ ज्ञम्यावंत १८ वेराग्यवंत 
१६ मनसमांधारणीया २० बचन समांधारणी या २१ 
कायसमांधारणीया २२ नांणसंपणा २३ दर्शन संपना 
२४ चारित संपना २५ बेदनी झायां समो अहियासे 
२६ मरणओआयां ससो अधहियासे २७ | 


इति संपुर्णम्‌ । 


सामायक लेणेकी पाटी । 
करेसि भन्‍ते सामायियं सावव्ज' जोगं। 
पत्नखामि जाव नियम ( सुझ्नते एक ) पव्णवा- 
सामी टुविहिं तिविह्ेयं नकरेसी नकारवेसी मनसा 


वायसा क्ायसा तस्स भन्‍्ते पड़िक्षमासि निंदासि 
गरिहामि अप्याणं वोसरामि | 


( ४२६ ) 
सामायेक पारणेकी पाटी । 


नवसा सामायक ब्रतनें विषे ज्यी कोई 
अतिचार दोष लागोहवे ते आलोउं १ सामायक 
में सुमता, नकिधो बिकथाकिधी हुवे अणपूरो 
पारी होय पारवो विसास्थो होय सन बचन कायाका 
जोग माठ परिवरताया होय सामायकमे राज कथा 
देशकथा स्वौकथा भत्तकथा करो होय तस्स मिच्छासि 
दुकड । 


अथ तिख्खुताको पाटी । 


तिक्ख्‌ तो अयाहिणं पयाहिरय॑ बंदासि नर्मंसासि 
सक्कारेमि सम्माणेसि कल्लाणं मंगल देदय॑ चेडय॑ पत्क्‌, 
वासामि मत्यएण बंदासी । । 


॥ अथ पंच पद बंदणा ॥ 
पहिले पदे श्रो सौमंधर खामी आदि देडई जघन्य 
२० ( बौस ) तौधेकर देवाधिदेवजी उत्क्ृष्टो १६० 
( एकसो साठ ) तौयैंकर देवाधिदेवजी प'चमाहाविदेह 
चेत्रांफि विषे बिचरेछे अनन्त ज्ञानका धंणों अनंत 
दर्शनका घणो अनन्त चारित्रका धणी अनन्त बल 
का धणो एक हजार जाठ लक्षणाका धारणहार 


( ३० ) 

चौसट इन्द्राका पूृजनीक चौतीस अतिशय प तौस 
बाणी दादश गुण सहित विराजमान के ज्यां अरि- 
इन्ता से मांहरी वंदना तिख्खुत्ाका पाठसे मालुम 
होज्यो । 

दूजे पदे अनन्ता सिद्ध पंनरा भेंदे अनन्ती चोवोसी 
आठ कर्म खपायनें सिद्ध भगवान मोक्ष पहुता तिहां 
जनम नहों जरा नहों रोग नहों सोग नहों मरण 
नहों भय नहों संयोग नहों वियोग नहों दुःख नहों 
दारिद्र नहों फिर णक्त गर्भावाससें आवे नहों सदा 
काल शाग्रवता सुखामें विराजसान छे इसा उत्तम 
सिद्द भगवंतासें मांहरो बंदना तिरुखुताका पाठसें 
मालुम होज्यो । 

तोजे पदे जघन्य दोय कोड़ फैवली उत्क्ष्टा नव 
कोड़ फेवली पत्बमाइविदेह छेतरासें विचरे छे फेवल 
ज्ञान केवल दर्शनका धारक लोकालोक प्रकाशक सब 
द्रव्य चेंतर काल भाव जाएें देखे छे ज्यां फेवलीजी से 
माहरो वन्दनः तिख्खुताका पाठसें मालुम होज्यो ॥ 

चौथे पदे गणघरजी आचायजी उपाध्यायजी स्थवि 
रजो तेगणधरजी महाराज कैहवा के अनेक गुणे करो 
विराजमान छे आचार्यजी महाराज फेहवा छे एट दीस 
गुगे करो विराजमान छे उपाध्यायजी महाराज क्षेहवा- 


( ४3१ ) 

के प्रचवीसगुणे करी बिराजमान छे स्थविरजो महाराज 
कैहवा छे घमंसे डिगता हुवा प्राणोनें थिरकरी राखे 
शुद्ध आचार पाले पलावे ज्यां उत्तम पुरुषां से मांहरो 
बन्दना तिख्खुताका पोठसे मालुस होज्यो। 

पञ्ममें पदे मांहारा धरम आचारज गुरु पृज्य श्री 
श्रोश्ी १००८ श्रौश्ीकालरामजी खासी ( बर्तसान 
आचारजको नांव लेणो ) आदि जघन्य दोय हजार 
कोड़ साधु साध्वी जाफेरा उतृक्ृष्टा नवह्जार कोड़ 
साधु साध्वी अढ़ाई दोप पन्दरे खेचांमें बिचरे छे ते 
महा उत्तम पुरुष फेहवा के पद्च सहाव्रतका पालण- 
हार छव कायानां पोयर पञ्च समिति सुंमता तौन 
गुप्ती गुप्ता नवबाड़सहित ब्रह्मचय्यका पालक-दशवि- 
घि यतिधर्मका घारक बारे भेदे तपस्थाका करणहार 
सतरे भेदें संजमक्षा प्रालणहार बावोस परोसहका 
जीतणहार सताबोस गुणे करो संयुक्त बयालोस दोष 
टाल आहाग पांणीका लेवणहार बावन अणाचारका 
टालणहार निरलोभी निरलालचो संसार नां त्यागी 
मोक्ञनां अभिलाधों संसारसें पूठो मोचषत्ते सहामा 
सचित्तका त्यागी अचित्तका भोगो अखादो त्यागी 
बेरागो तेड़ीया आवे नहों नोंतीया जोमें नहों मोलकी 
बस्तु लेवे नहों कनककासगणोसें न्यारा बायरानो 


( ४२ ) 
परे अप्रतिबन्ध बिहारो इसा माहापुरुषांसें मांहरो 
बन्दना तिख्खुताका पाठसें मालूम होज्यो 


॥ अथ पतच्चीस बोल ॥ 


१ पहिले बोले गति च्यार 8 
नरवीगति १ तियेंचगति २ मनुष्यगति ३ देवगति ४ 
₹ दूजे बोले जातिपांच ५ 
एक्ैन्द्री ? बेइन्द्रो २ तेडन्द्रो २ चोदन्द्री ४ पचेंद्रो ५ 
३ तोजे बोले काया छव 
पृथ्वोकांय १ अप्यकाय २ तेउकाय ३ बाउकाय 
४ वनस्पतिक्षाय ५ तसकाय ६ 
४ चौथे बोले डन्द्री पांच 
श्रोतडन्द्री १ चक्त इन्द्री २ प्राणदन्द्रो ः रस« 
इन्‍्द्री ४ स्पशइन्द्री ५ 
५ पांचमें बोले पर्याय छव ६ 
आहारपर्याय १ शगैरपर्याय २ इन्द्रीय पर्याय 
३ शासोग्रवासपर्याय ४ भाषापयांव ५ सनपर्थाय € 
६ छठ वोले प्राण १० ँ 
श्रोतेंट्री वलप्राण १ चक्न इन्द्रीवलप्राण २ प्राग। 
इन्द्रीवलप्राण ३ रसैन्द्रौवलप्राण ४ स्प्शइन्द्री 
वलप्राण ५ मनवलप्राण ६ बचनवलप्राण ७ काया 


'( डईैई +:) 
बलंप्रार्ण ८ शं[सोग्वं!सबलप्राण £ आउषोबलप्रीण १० 
' ७ सातसें बोले शरोर पांच ५ 
ओऔदारिक शरोर १ बेक्रियशरीर २ आहारिक 
शरोर ३ तेजसशरोर ४ कार्मणशरोर ५ 
८ आठवें बोले जोग पंदराह १४ 
४ च्यारमनका 
सत्यमनजोग १ असत्यमनजोग र सिश्रसनजोग ड्‌ 
व्यबहारसनजोग ४ 
४ च्यारबचनका 
सत्यभाषा १ असत्यभाषा २ सिश्रभाषा ३ घ्यव- 
हार भाषा ४ 
७ सातकायाका 
ओऔदारिक १ औदारिक सिश्र २ बेक्रिय ३ बेक्रिय 
मिश्र ४ आहारिक ५ आहारिक सिश्र & कामण 
जोग 8 
८ नवमें बोले उपयोग बोरह १२ 
५ पांच ज्ञान 
मतिज्ञान १ श्रुक्षिज्ञान २ अवधिज्ञान ३ मन 
परयवज्ञान ४ फेवलज्ञान ५ 
३ तोन अज्ञान 
मतिअज्ञान १ श्ुतिअज्ञान २ बिभंगच्नज्ञान ३ 


इज 


( ४४ ) 
४ चआयारदशण 
चक्ुदर्शश १ अचच दर्शय र भवधिदशण ३ 
क्षेवल दश ण ४ 
१० दश्में बोले कर्म आठ ८ 
व ज्ञानावर्णीं कम ? दश णावर्णीं कम २ बेदनों 
कर्म ३ सोहणी कर्म ४ भ्ायुष्य कम ५ नामक ६ 
गोचरकर्स 9 अंतरायकर्म ८ 
११ इग्यारमें बोले गुण स्थान चौदाह १४ 
१ पहिलो सिध्याती गुणस्थान । 
२ टूजो साहखादान समदृष्टि ग्र॒ुगस्थान। 
३ तोजो मिश्र गुणस्थान । 
चीौथो अन्नती समदृष्टि गुणस्थान । 
पांचमोी देशविरती श्रावक गणस्थान । 
छट्टो प्रमादी साधु गुगस्थान । 
सातवीं अप्रमादों साधु गुणस्थान । 
आठवों नियट बादर गुणस्थान | 
नयसी प्रनियट वादर गुणस्थान | 
| १० दससो सुचम संप्राय गणस्थान । 
११ इस्यारसु उपशान्ति सोह गुगस्घान । 
१९ वारसूं चोण मोहनी गुणस्थान । 
१३ तेरस संयोगी फेवली गगस्थान । 


7 2 #_ # ०० 
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( 2४५ ) 


१४ चौदमूं अयोगी फेवलो गुणस्थान । 
१२ बारमें बोले पांच इन्द्रियांकोी तेबीस विषय 
शओतइनन्‍्द्रौको तीन विषय 
'जौव शब्द १ अजोव शब्द २ मिश्र शब्द ३ . 
चक्न इन्द्रौको पांच विषय 
कालो १ पौलो २ घोलो ३ रातो ४ लोलो ५ 
घ्राण इन्द्रोकीो दोय विषय 
सुगंध ! दुर्गख २ 
रस इनन्‍्द्रौकी पांच विषय 
खट्टी १ मोठो २ कड़बवो २ कसायलो ४ तौखो ५ 
स्पश इन्द्रीकी घ्राठ विषय 
हलकी ! भारो २ खरदरों ३ सुहालो ४ लूखो ४ 
चोपदयो ६ ठंडो ७ उन्हो ८ 
१३ बेरमें बोले दश प्रकारका मिथ्यातो। 
१ जाौवनें अजोव सरदह ते मिथ्यातो 
२ भजोवने जोव सरदह ते मिथ्याती 
३ घ्ममनें अधम सरदह ते मिथ्याती 
8 अधर्मनें धर्म सरदह ते मिथ्याती 
५ साधुनें भसाध सरदह ते सिध्यातो 
६ भसाधनें साध सरदह ते मिध्याती 
७ माग नें कुमाग सरदह ते मिथ्यातो 


(86) 
८ कुमाग नें मार्ग सरदह ते मिथ्याती 
£ सोक्षगयांनें अमोच्गया सरदह ते मिथ्याती 
१० अमोक्षगयांनें मोच्चमया सरदह ते मिथ्यांती 
१४ चीदमें बोले नवतत्वको जांगर पणों तीका 
११५ एकसी पन्दराह बील 
१४ चौदाह जोवका-- 
सुच्म एकेंद्रीका दोय भेद :-- 
१ पहिलो अपर्याप्ती २ टूसरो पयष्ति 
बादर एफेन्द्रोका दोय भेद ;--- 
३ तीजो अपर्याप्ती ४ चौथो पर्याप्री 
वेइन्द्री का दोय भेद :-- 
५ पांचस अपर्याप्तो ६ छट्टो पर्वाप्तो 
तेडन्द्रीका दोय भेद :-- 
७ सातम्‌ं अपर्यप्ती ८ आठसूं पर्याप्तो 
चोइन्द्रीका दोथ भेद :--- 
4 नवस्‌ं अपर्याप्ती १० दशम्‌ पर्याप्त 
असन्नी पंचेन्द्रीका दोय भेद --- 
११ इग्वास्सूं अपर्यप्तो १२ वास पर्याप्तो 
सन्नी पंचेन्ट्रीका दोय भेद-- 
१३ तेरमं अपर्याप्तो १४ चौदसूं पर्याप्त 
१४ चोदे अजीवका भेद :--- 


( ३७ ) 
घर्मास्त कायका ३ तौन भेदः-- 
खंध, देश, प्रदेश, 
अरधर्मास्ति कायका ३ तौन भेद;-- 
खंध, देश, प्रदेश, 
भाकाशास्ति कायका ३ तौन भेद:--- 
खंध, देश, प्रदेश, 
कालको दशमूं भेद ( ए दश भेद अरुपीछे ) 
पुद्नलोस्ति कायका ४ च्यार भेद-.- 
: खंध, देश, प्रदेश, परमाण 
८ पुन्य नव प्रकारे 
' अन्नपुन्य ? पाणपुन्य र लेणपुन्य ७ ३ सयणपुन्य ७ 
४ बत्यपुन्य ५ मनपुन्य € बचनपुन्य ० कायोपुन्य ८ 
नमस्कारपुन्य ८ 
१८ पाप अठारे प्रकार ; 
प्रायातिपात १ रूषावाद ७ २ अदत्तान -३ 
मेथुन ४ परिग्रह ५४ क्रोध ६ मान 9 साया ८ लोभ € 
राग १० द्ष ११ कलह १२ अभ्याख्यान १३ पेशुन्य७ 
४ परपरिवाद १५ रतिअरति १६ मसायारूषा १७ 
मिध्यादशन शल्य १८ 


नत्क न ४ 
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# छेण-जागां जमीनादिक # सयन>-पाट बाजोटा दिक 
# वादू-बोलना # पैशुन्य-स्युगली , 


ब्० 


२० 


५ ७ / 


बीस आाखवका :-- 

भिथ्यात्व भाखव १ अन्रत आखव २ प्रमाद 
आखव ३ कषाय आखव ४ जोग भासखव ५ 
प्रायातिपात जीवकी हिंसा करेतें आखव €& 
मृषावाद मूठ बोले ते आखव ७ अदत्तादान चोरों 
करेंते भाखव ८ मैथुन सेवे ते आखव ८ परियह 
राखे ते आस्रव १० श्रुत इन्द्रो मोकलो मेल ते 
झासव ११ चक्त इन्द्री मोकली मेले ते भासव १२ 
प्राण इन्द्री मोकलो मेल ते आखव १३ रस इन्द्र 
मोकली मेले ते आखव १४ स्पश इन्द्री मोकली 
मेले ते भासव १५ मनप्रवर्तावे ते आखव १६ 
वचनप्रवर्तावेते आस्तव १७ कायाप्रवर्तावे ते 
झाखव २८ भण्डोपगरणमेलताअजयणाकरे ७ ते 
आरव १८ सुई कुसाग्रमाव सेवे ते आखव २० 
बोस संवरका :--- 

सम्यक ते संवर १ ब्रत ते संवर २ अग्रमाद ते 
संवर ३ प्रकषाय संवर ४ अजांग संवर ४7 
प्राणातिपात न करे ते संवर ६ मृषावाद न बोले 
ते संवर ७ चोरी न करे ते संवर ८ मैधुन न 
सेवे ते संवर ८ परिग्रह न राखे ते संवर १० 
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अजयणान्पतां 





श्र 
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( झहैे£ ) 
शत इन्द्री बशकरे ते संबर ११ चच््‌ इन्द्रो बशकरे 
ते संबर १२ प्राणइन्ट्रो बशकरे ते संबर १३ 
रसैन्द्री बशकरे ते संबर १४ स्पश इन्ट्री बशकरे 
ते संबर १५ सन बशकरे ते.संबर .१६ बचन 
बशकरे ते संबर १७ काया बशकरे ते संबर १८ 
भण्डउपगरणमैलतां अजयणानकरे ते संबर १८ 


'सुई कुसाग्र न सेवे ते संबर २० 


निरजर बारे प्रकारे:-- 

अणसण& १ उणोदरो७ २ भिकज्षाचरों ३ रसपरि- 
त्याग ४ कायाक्केश ५ प्रतिसंलेषना ६ प्रायश्चित्त 
७ बिनय ८ वेयाबच्च ८ सिज्काय १० ध्यान 
११ बिउसर्ग & १२ 

बंध च्यार प्रकारे :-- 

प्रक्तिबंध १ स्थितिबंध २ अनुभागवत्ध ३ 
प्रदेशवन्ध ४ 

मोक्ष च्यार प्रकारे :-. 

ज्ञान १ दशण २ चारिचर ३ तप ४ 


१५ पंदरमें बोले भात्मा आठ :-- 


# अससण-उपवासादिक | 
4 उणोदरी-कमखानां | 
# बिउसरग-निय्तेयों | 


१६ 
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( ४० ) 
द्रव्य आत्मा १? कषाय आत्मा २ योग अीत्मा ३ 
उपयोग आत्मा ४ ज्ञान आत्मा ५ दश ण 
आत्मा ६ चारित्र आत्मा ७ बीय आत्मा ८ 
सोलमें बोले दंडक चोबौस २४ :-- 
सातनारकोयांको एक दंडक 
दश्शदंडक भवनपतिका ;--- 
असुर कुमार १ नाग कुमार २ सोवन कुमार २ 
विद्यत कुमार ४ अग्नि कुमार ५ दौपकुमार & 
उदधि कुमार 9 दिसा कुमार ८ बायु कुमार ८ 
स्तनित कुमार १० 
पांचधावरका पंच दंडक :--- 
पृध्वोकाय १ अप्पकाय ९ तेउकाय ३ बायुकाय 
४ वनस्पतिकाय ४ 
बेइन्द्रो को सतरसों 
तेडन्द्रो को अठारमों 
चोइन्ट्रीको उगणीसमो 
तियश्व पंचेंद्री को वौसमों 
मनुष्य पंचेंद्री को इकवीसमों 
वानव्य'तर देवतांको वावौससों 
ज्योतषी देवतांको तेबीससों 
वेमांनिक देवतांको चीवीससो 


) 


/( ४१ ) 
१७ सतरवें बोले लेप्या छः ६ :-- , 
कृष्ण लेश्या १ नोल लेषधा र कापोत खेश्यझा ३ 
तेजुल घ्या ४ पद्म लेप्था ५ शुक्ष लेष्ा ६ 
१८ अठारसें बोले दृष्टि ३ सौन :---. 
सम्यक्‌ दृष्टि १ मित्या दृष्टि २ समभिश्या 
दृष्टि ३ 
१८ उगणोसप्लें बोल ध्यान ४ च्यार :--- 
भझातंध्यान ९ रीद्रध्यान २ धर्मध्यान ३ शुक्कध्यान ४ 
२० बोसमें बोल पट हव्यको जांण पयों 
धर्मास्तिकायनें पांचा वोलां भोलखोजे :--- 
द्रव्ययधको एक द्रव्य खेबथों लोक प्रसाण्षे काल 
थको आदि अन्त रहित॑ भावथों भरूपों गसथ- 
_. को जोव पुदगलने हालवां चालवाको साझ, 
अधर्सास्तिकायने पांचा बोलां ओलखोले:--- 
द्रव्ययो एक द्रव्य खेजथो लोकप्रमाये काल 
घथको आदि अन्त रहित भाव थो अरूपो गयधो 
थिररहवानों साझ, बांकाशास्तिकायने - पांच 
बोलकरो ओलखोले:--द्वव्यधो एक द्रव्य 
खेचथो लोक घलोक प्रमाले कालधो :आदि 
अंत रहित भाव थो अरूपो गुलथों भालन गुण 
:  कालने पांचा बोलां करो गोलस्वोओे--टव्यथी 


( ४२ ) 
अनन्ता द्रव्य खेचथों अढ़ाई दीप प्रमाण 
कालथी आदि अन्त रहित भावधों अरूपी 
गुणथी वत्तमानग्रुण पुद्नलास्तिकायनें पांच 
वोलकरो ओोलेखीजे:--द्रव्यथी भनन्‍ता द्रंव्य 
खेबरथी लोक प्रंभाणे कालथो ञ्रांदि अन्त 
रहित भावधी रुपी गुण थो गले# मले, जोवा- 
स्तिकायनें पांच वोल करो ओलखो जे :---द्रव्यधी 
“ ॒€ ध्यनन्ता द्रव्य खेचथो लोक प्रमाण कालथी 
आदि अंत रहित भावथी भरुपो गरुणथों 

' चैतन्य गुणे। 

२१ ॥$इकवौसमें बोले राशि २ दोय :--- 

जोवराशि ९ भ्रजीवराभि २ 

२२ बावोसमें वोले श्रावक का १२ वारे व्रत |--- 

१ पहिला ब्रतसें श्रावक स्थावर जोव हणवाकी 
प्रमाण करे भ्रीर चस जोब हार्लतो चालतो 
छुगवाका सउपयोग त्याग करे । 

२ दूजा ब्रंतमें मोटकी झूठ वोलवाजा सठप- 
योग द्योग करे । | 

३ 'तीजा ब्रतमें श्राथसक राजडाडे लोकभगणडे 
इसी सीटको चोरो करवाका त्याग करे | 


. #% गले मभतरेंः घठे बचे: अथवा: जदा ' एकत्र होय | 


 छ३ई ) 


हि 33. 

॥. 5 ४ चौथा. ब्तसें. श्रावक. मर्याद उपरांत मेथुन 
ऐ सवा त्यास,करे [। ५ ७ ४६ ऊई 

च ५; पाूंचसां ब्त्तमें ग्रावक सर्यादा उप्ररांत परि- 


। -:..; चंह राखवाकात्याग-करे।,. . « 
ई छट्टा ब्रतफे विषे श्ररवक-दुशों दिशिसें मर्यादा 
, ,उपरान्त जावाका त्याग करे। 
॥।... ७ सातवां ब्रतके विष श्रावक उपभोग, मरिभोग 
|... छा घोल २६ छाबोस छ जिणारो मर्यादा 
उपरांत त्याग करे तथा पन्दरह कर्सादानको 
। सर्यादा उपरांत त्याग करे। 
+ ८ आठमा ब्रतकषे विषे श्रावक मर्यादा उपरांत 
अनथ दण्डका त्याग करे | ' 
&£ नवमां ब्रतके बिप्रे श्रावक साम्रायकंकी सर्याद 
करे ३ 
गे २० 'दशमां ब्रतके विषे ग्रत्वक देसवबगासी संब- 
- रको मर्थाद करे ॥ 
११ इंगारसं ब्रत शरावक शोसह करे |. . 
१२९ बारमं ब्रत श्रावक् सुध साधु निसेथनें 
निर्दोष आहार पराणो आदि चडदे प्रकार 
-. हान देबे। . ५ 
“” २३ तेबौससें बोले साधुजौका मंच महावबत --- 


ल््ड्ा 


न्ञ्ण 


द्पर 


( ४४ ) 
पहिला महाव्रतमें साधुजी सं्वंधा प्रकारे 
जीव हिंसा करे नहों करावे नहों करतामें 
भ्लो लाणे नहों मनसे वचनसें कायासें | 
टूसरा महत्रतमें साधुजी सर्वधा प्रकार 
भूठ बोले नहों बोलावे नहों वोलतांः प्रते 
भलो जाण नहों मनसें वचनसें कायासें | 
तीजा महा ब्रसमें साधुजी सवंधा प्रकारे 
चोरो करे नहों कराबे नहों करतां प्रते 


- भलोजाणे नहों सनसे बचनसें काथासें । 


२४ 


चौथा महा व्रतम्ते साधुजी सवंधा प्रकारे 
मैधन सेव नहों सैवावे नहीं सैवतां प्रते 
भलोजाणश नहों सनसे वचनसें कायासें। 
पंचमां महा ब्रतमें साधुजी स्ंधा प्रकारे 
परिग्ष्ट राखे नहों रखावे नहों राखतां प्रते 
सलोजागण नहों मनसे वचनसें कायासें । 


दोवोससें वोले भांगा ४८ गुणचास :-- ' 
करगा ३ तीन जोग ३ तोनसें हुवे । 

करण ३ तोनका नाम--वारु' नहों कराछा 
नहों-अनुमोट्', नहों जोग ३ तौनका नास--- 
सनसा, वायसा फायसा । | 


( ४५ ) 
अंक: ११ इग्यारेकी भांगा £€ -- 
एक करण एक जोगसे ऋहणां, करू नहीं 
सनसा, आरू महों बायसा, करू नहों कायसा, 
कग्झ' नहीं सनसा, कराऊ नहो' बायसा, कंराऊ' 
नहो' कायसा, अलुमोटू नहों, सनसा, अलुमोट्‌ नहों' 
बायसा, अलुमोटू' नहों कायंसा।: 
आंके १२ घाराका भांगा ८ --- 

. एक करण दोयः जोगसे, करू' नहीं सनसा 
बायसा, करु' नहों' सनसा कायसा, फरू' नहीं 
बायसा कायसा, कराक्क' नहों समनसा बायसा, 
कराऊ नहो' मनसा कायसा, कराऊ' नहों! बायसा 
कायसा, अलनुसोटू” नहों' सनसा बायसा, -अलुमोट 
नहो' सनसा कायसा, भनुमोटू” नहो' बायसा 
कार्यसा । 
आंक १३ देराको भांगा ३ तोौन:-- 

“. एक करण तौन जोगंसें; करूु' महो' मनसा 
बायसा कायसा, कंराऊ' नहों सनसा बायसां 
फायसा, अ्नुरमोट' नहों सनसा बायसा कायसा । 
आंक २१ को भांगा € --- 

दोय करण एक जोगसे, करू नहों कराऊं नहों 
मेंनसा, करू' नहों' कराऊं नहों बायसा करूं नहों 


( ४६ ) 

कराऊं नहों कायसा, करू नहों अनुमोट्' नहों सनसा;/ 
करु' नहों अनुभीट्' नहों बायसा, करू नहों अनुसोट' 
नहों कायसा. कराऊं नहों अनुभमोट्' नहों मनसा 
कराऊं महों अनुमोटू' नहों बायसा, कराऊं नहों 
अलुमोटू' नहों कायसा | है... अं 
आंक २२ बाबीसको भांगा € नव ० ,. 7४: 

दोय करण दोय जोगसे, करू' नहों कराऊ' नहीं 
मनसा वायसा, करू नहों कराऊं नहों सनसा काय- 
सा, करू' नहों कराज' नहों वायसा कायसा,' करू' 
नहों' पलुसाटू नहों सनसा बायसा करू महों अलु- 
सोटू नहों सनसा कायमा, करू नहीं अनुसोटू' नहों 
घायमसा कायमा, कराजा नहों अलुसोट्‌' नहों मनसा 
वायसा, कराऊ नहों अनुमोट्‌” नहों' सनसा कायमा, 
कराऊ' नहीं अनुमोट्' नहों' वायसा कायसा | 
अआंक २३ तेबोौसको भांगा ३ तीन :-- 

दोय करण तौन लोगमें करू नहीं! कराऊ' 
नहों। सनसा वायसा कायसा, करू नहीं अनुसोद' 
लहों सनसा बायत्रा कायसा, करा नहीं' अन्ुमोट' 
नहों सनसा वायसा कायसा | 
अंक ३१ इकतौसको भांगा ३ त्तौन :--- 

तीन कगएक जोगमें, करू नहीं कराऊ' नहीं' 


( ४७ ) 

अनुमोट्‌ नहों' मनसा, करू' नहों करा नहों' अलु- 
, मोटू' नहों' बायसा, कायसा । 
आऑँक ३२ बत्तोसको-भांगा ३ तोन : 

तोन 'कस्ण दोय जोगसें, करू'-नहो' कराऊ' नहो 
अनुमोट्‌' नहों' मनसा बायसा, करू नहों' करार 
नहों अनुमोट' नहों' सनसा कायसा, करू नहों' 
कराऊ' नहों' अनुमोट्र' नहीं बायसा कायसा | 
औआंक ३३ तेतीसको भांगो १ एक ;-- 

सोन करण तोन जोगसे, करू' नहों' कराऊ' नहों' 
अलुसोट्‌' नहीं सनसा बायसाः कायसा | 
२५ पचोससें बोले चोरित्र पांच : । 
' “ सामायक' चारित्र १ छेट्ोपस्थापनोय चारित्र २ 

'पडिशार विशुद्ध चारित्र.३ सुक्य सांपराय चारित्र 

४ यथाज्षात चारित्र ५ कै. प्‌ 


''. ॥ इंतिं पश्चीस बोल सम्पूर्णम्‌ ॥ 








हु भा 6 ले 2329...2:%५७- "तववा++न मा 
£  अथ चोरासी लाख योनि । हे 
हे हल कत् े च्श्छ्नः | _ 
0 
ट् 

७ सात लाख पृध्वोकाय ७ सोतलाख भ्रप्पकाय 
७ सात लाख वायुक्ाय ७ सात लाख लेउठकाय १० 
दसलाख प्रत्येक बनस्पतिकाय १४ चौदे लाख साधा 
रश वनस्पतिकाय २ दोय लाख वेंदट्री २ दोय लाख 
लेंट्रीर दोय लाख चीड़'द्रौ ४ च्यार लाख नारकी 8४ 
ध्यार लाख देवता ४ च्यार लाख तियंच पंचेंद्री १४ 


चीदे लाख मनुषकी जाति एवं ,त््यार गति चीरासी 
लाख जोवा योनि से वारमभ्वार खमत खामना | 








॥ अथ श्रद्धा उपर समझ्लाय ॥ 
देशो आरसी की | 
देव गुरु धर्म शुद्ध याराध्यां। समकित होवे 
तंत सारसी | यथा तथ्य दिल सांछि दरसावे। जिस 
मुख देखे चआरसी | श्रद्धा बिन प्राणे भ्ेलो जनम 
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यूंहो हारसो | श्रद्धा | १॥ बरस छवमासी तप 
बहु कोधा । जघन्य पद नवकारसो ॥ सुर सुख 
भोग रुव्यो चिहं गतमें । नहौ' आयो धर्म बिचारसो 
॥ श्रद्धा | २॥ संका कांचा दरगति लैज्यावे । 
ते नर टूर निवारसो | साचो श्रद्धा ले नर धारे। 
ते नर आतस तारसो | श्रद्धा ॥ ४ | कुगरुरु संगत 
नर स्व हारो । दुरगत मांय पधारसी ॥ भव भ्रव 
मांहि रुले चिहँ गतसे। नहीं हुवे छटठकारसौ। 
शा ॥ ४॥ पढ़ पढ़ पोधा रह गया घथोथा । संस्क्वतने 
फ़ारसो । बिना विचारों खोटी भाषा बोले। 
ते किम पार उतारसो | श्रद्धा ॥ ६ ॥ शुद्ध साधाने 
आल देड़ने । डूब गया कालौ धारसौ ॥ कोई शुद्ध 
साधारो कीोति बोले । ते नर जन्म सुधारसो | श्रद्दा 
॥0 ७॥ शुद्ध साधांरो निन्द्रा कर कर आतम फेम 
उबारसो ॥ नरकां जावे महा दुःख पावे। परमसा 
घामी -मारसो ॥ श्रद्धा ।5॥ इम खांभल उत्तम 
नरनारो । सोख सतगुरु को धारसो ॥ शुद्ध साधांरो 
कर कर सेवा। आतम कारज सारसो | ग्रद्दधा | ८ | 
शुद्ध साथांरो सुथों -श्र॒द्डा 'त्सला नन्‍्दण सारसणी | 
सुधो श्रद्धा्ूं शिवगत जायां। आवागसन निवा-- 


रसो ॥ श्रद्धा ॥ १० ॥ शुद्ध श्रावकरा ब्रतज पालो ।, 
] 


छुणताने स्लो 


 ,५१ ) 
है, के निवंद्य गावेहो, सावक्र काम संसारका, तेलो 
वित्तमें न चावे हो ॥ से ॥२॥ जाच्यां बिन 
एक हकछत्ो, करस्‌ नांहि उठावे हो, भोगतज्या 
भामण तणा, सांठो नजर न ल्याब्रै हो | सो॥३॥ 
रल घने-कवडो भणो', जही' राखें रखावे हो, जे जे 
उपग्रण.जिए कन्या, विणस अधिक न॒ल्यावे हो ॥ 
सो ॥ 8:॥ - - पंच. महातब्रत पालता, नव बिध शोौल 
पलावे हो, सुसति सुश्न बारह भेदसूं, पूरब, कस 
खपावे हो, ॥ सो ॥ ५॥  संजम सतरह भेद सूं, रू- 
डौरोत निर्भावे हो, परिशह आया संग्रामसें, सूरा 
जिस साहमा थ्यावे को ॥ सो ॥ ६॥ अनाचार 
. बावन लजे, गुण सत्ताबोस पावे हो, दोष बयां- 
“लिस . ठालके, असगमादिक ल्यावे हो ॥सो॥ $ | 
 काज कनामत कार्य, ठिदिशि नहो' ध्यावे हो, 
ताक २ देगपंशी, ताजा घर, नहों' छावे हो ॥ सो 
-॥८॥ निन्‍्दत छेदव ज्यो कोई, तिणस्‌ नांक्ष 
-रिसावे हो, कोईकैट्ातादानको, लिणसूं राग न 
'रूथावे हो॥सो ॥८॥ कमल काहासे टूर रहे, 
, जिस कगसें नांहि लिपाबे हो, थापो घानक छांड 
नें, बासा टूर दिराबवे हो ॥ सो | १० ॥ ह्न्यि 
"बसे उदायन, दया घ॒र्म 'दिपावे हो, लिहं २ के 


( एूर ) 
जिननी आग्न्या, तिणमें घर्म बतावे हो॥ सो 
॥११॥ सृूत्तरमें जिन भसाषियो, तेहियो दान दि- 
रावे हो, दान कुपातरनें दोयां, देता आडा न आवे 
हो | सो | १२॥ वरजयों तो जिहां हो रक्षयो 
सुनि वहिरण जाबे हो, देखत सुगत फकोौर कों, 
तो पाछाफिर आवे हो, | सो | १३॥ नव तत्व 
नियोेय नित करे, समकित नें सरधाबे हो, मुक्ति 
नगर मुसकिल घणों, तिणरो मार्ग बतावे हो 
॥ सो ॥ १७ |॥ तेरा वचन विमासनें सृत्तर सोख 
सौखावे हो, तिण बयणांसूं भर्तमे, भवियण को 
चलावे हो | सो | १५॥ आपे समकित ओऔषधी, 
बेंदे भोजन पचावे हो, तेरापंथों बेद ज्यों, धम भोजन 
रूचावे हो | सो | १६ ॥ मेल खोट प्रते काढ़वा, 
सोनो सोनो तावे हो, ज्यूं तैरापंधी परखीया, हृदय 
न्याय ल्‍थावे हो ॥ सो ॥ १७ ॥ तेरापंध ओलख्यां 
पाछे टूजो दाव न आवे हो, अमृत सोजन जौसियां 
कूकस कुणखादे हो ॥ सो ॥ श्ए ॥ कह कथघादि- 
वाग्ता, सृत्तर सें मसिलावे हो, तुज वचरांसे नहीं' 
मिल ताक तुरत डडावे हो ॥ सो ॥ १८६॥ सूत्र 
न्चायें पाखंडसणी', भीखनजी ओलखावे हो, वेरापंथ 
ते घारियो, दया घर्स बतावें हो ॥सो॥२० || 


( ४३ ) 
भीखनजो लेरापंथी, तिणमें ये गुणपावे हो, प्रसू तेरा- 
पंधरा, शोभो गुण गांबे हो ॥ सो ॥ २१ ॥ 


मु न जा 09 अजीत तक .-+-+«-+«. 
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कि श्री सोलह सतोनों कप द 
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आदिनाथ आदि जिनवर बंदी, सफल सनोरध 
कोजियेए प्रभाते'उठि संगलिक कामे, सोलह सतोना 
नाम लोजियेए ॥ १॥ बालकुमारो जग हितकारो, 
ब्राह्मो भंरतनो बहेनड़ोए | घट घट व्यापक अक्षर 
रूपे, सोलह सतो मांहि जे बडोए | २॥ बाह बल 
भगिनो सतिय शिरोमणि, संदरि नामे ऋषभ सुताए || 
अंक खरूपो चिंभवन मांडे जेह अनोप॑म गुण जुताए 
॥ ३ ॥ चन्दनवाला बालपणेधो, शौयलवंती शुद्ध ग्राबि- 
काए ॥ उड़दना बाकुला बोर प्रति लाभ्या, क्षेवल लक्ही 
त्रत भाविकाए | ४ | उग्यसेन धुआ धारिणो नन्‍्दनो, 
राजेसतो नेम बल्लभाएण ॥ जोबन वेशे काम नें जोत्यो 
संयम लैंड देव दुल्ठभाए | ५॥ पंच भरतारी प्रांडव 
नारा, हुपद तनया वखाणियेए | एकसो आठे चौर 


( ७४ ) 
पुराणा शोवल सहिसा तस जागिरए | ६ ॥- दशब्ध 
ल्पनी बारी विहृपस, कौशसल्या कुल चन्द्रिकाए | 
शोयल मल्गी राम जनेता, पुन्धय तणो प्रनालिकाए। 
॥ 9 | कोशंबिक ठामे संतानिक नामे, राज्य करे बग 
गज्जोयोए | तम घर घरणो सरूगावतों सता, सुर' भुवने 
यश गाजोयाए ॥ ८॥ सुलसां साचो शीयबल न काचो, 
रायों नहों विषया रसेए | सुख जोतां पाप पलाये, 
नाम-लेतां सन उल्लतेण | ० ॥ गम रघुवंशी तेहनो 
पामिनों, जनक सुता सोता सतोण ॥ जग सह जागे 
घीज करता, अनल शोतल थययों शौयलथधी ए,| १० ॥ 
काचे तांतणे चालगणों वांधों, कूवा घको,ज़ल काढौयुं 
ए॥ कलंक्क उतारवा सतीय सुभद्रा, चंपा वार उघा- 
डौयुं ए ॥११॥ सुर नर बंदित शीयल अख॑ंडित शिवा 
शिव पढ़ गासनो २ ॥ जेहने नामे निकल घड़ए,-वलि- 
हाणेी तस्त नासनों ए॥१२॥ इहस्तोनागपुरे पांड 
रायनों, कुन्ता नामे कासिनोी ए ॥ पघांडव माता दसे 
द॒मार नो, वहन पतिन्नता पद्चिनी ए | १३-॥ शीयल- 
चतो नामे शौलत्रत धारिणी, द्विविधे 'तेहने बंद्ैये ए | 
नास जपंता पातक ज्ञाए, दर्शग दुरित निक॑दीय .ए 
| १४ ॥ निप्रधानगरों नलह नरिंदनों, दमयंतों तस 
गेहिनों ए॥ संकट पड़तां शोलबज राख्युं, चिसुवन 


( ८० ) 
कीति खैंहनों ए | १५:॥ - अनंग अजिता जग जन- 
पुंजिता, पुष्पचली-नेः प्रभावतो!ए ॥ बिश्व बिख्याता 
कामित दाता, सोलमी सतो पद्माव॒तो ए ॥१६॥ वौरे 
भाखो शास्ले साखी, उदय रतन भाखे सुदाए ॥ वहागा 
बाहतां जे नर भणशे, ते लेशे सुखसंप्रदाए ॥ १७॥इति॥ 


लजयाचाय कृत-- 
. श्रीमिखणजौ स्वामीके गुणाकी ढाल । 


नन्‍्दण बन भिक्नू गणमसे बसोरो। हैजो प्राण 
जाबे तोडू पग स खोसोरी | नन्दण.] १ ॥ गण सांहि 
ज्ञान ध्यान शोभेरो । हेजो दौपक मंदिर मांहे 
जिसोरी | नन्दण | २॥ अवनौतको देशना न दौ- 
पेरो । हेजो गणिका तणे शिशगार जिसोरी | नन्दण 
॥३॥ टालोकड़रों भणवो न शोभेरो । हैजी 
नाक बिना, ओतों सुखड़ों जिसोरी.॥ ननन्‍्दण ॥ ४ | 
ढुःखदाइ/ खुद्र जोवा सरौषोरो । : हेजी नंदक टठालो 
कड़ बसण-जिसोरो ॥ ननन्‍्दण | ५४-)॥ शासण में रह 
रत्ता रहोरो । हैजो सुर शिव पद सांहि बास बसा- 
रो ॥ नन्दण | ६॥ भागबले भिखु गण पायोरी। 
हेजो रत्तन.चिंतामण पिणे न्.इसोरो'| ननन्‍्दण | ७ || 








६.५६. ५) 

गगापति क्षाप्यां गाढ़ा रहोरो । हेजी समचित 
शासग सांडे हलसोरो | नन्‍्दण ॥ ८॥ आड़ डोड 
चित से स आणोरी । हैजी सोह कम रो तज दो न 
आलारो | नच्दण ) £ | खेल खोलासांरा याद करे 
रो। हेजो अचल रहो पिण मतिरे सुसारो ॥ नन्‍्दण 
॥ १० ) बार वार सुं कहिय तुनेरी । हेजी अडिंग 
पणे थैले गयमे बसतारी ॥ नन्‍्दणश ॥ ११॥ छगगौसे 
गुगतोस फागुगगी । हेजोी जयजश आगगासें सुख 
विलसोरो ॥ नन्‍्दण | १२ | 


इस ज्यूं प्रकाश कर सिश्याध्वांत मेठ गणि, 
पापंड व छांड़ जिन आणा सिरघारी है। 
पाज़ अगश्ाज्ा दया टोन सह भोलखाय, 
ब्ताव्रत सुद्ध नव तत्व सुविचारो 
सम्यक्त प्माय जिन शासनको हृढ कर, 
वांधी सर्व्यद चिह' तो हिलतकारी है। 
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( ऐले ) 
पंचम आरके मांय भव्य ज॑न 'तारनंकी, * ' 
प्रभव्या उजागर श्री भिचुमंणों सारी है| १॥ 
हख वय मांय निज मात पिता छांड़ कर, 
भिक्षु गणो पास लियो चरण सुख घामी है। 
न्याय नौत निषुण - विलोक गणौराज पढ़, ह 
, दियो हद कियो जिन 'शासनमें नामी च्है। 
मुक्ति वध्‌ लेवा चित्त हंस दिन बात लगी, 
'प्रवल प्रताथी दच्य नाथ: शिवगामी है। 
गुणकोी समंद ताथ पार गुर पावे नांय, 
ऐसो सुख साज:गणी दोघमाल खामी है ॥२॥ 


| «| सर्वेया ॥ 


शसन बोर जिनन्द तर, सज  3 .ओ 
; (०... कर्म फंद सिटावण सारंग धारी । 
ज्ञान क्रिया छजवाल गणाघिप,, ! 
.. -।पार्षण्ड ; पुंजकु प्रेलणहांरों । 
वाण सुधा- बरणाय भविजन, ४ > अक 
५»... ५ जोध प्रमाय किया: ज्तघारो । 
लोक उद्दार कियो अधिकी, : « «|! 


, , .,, + एचब्रों ग़णो राय:शशि अहायचारी ॥३॥ 


री 


है जज / 

श्रौ जिचराज तणे पट छाजत, 

राजत खास उजागर सारो। 
उम्चल कोत फवे जमसें, हे 

वर प्राज्ञ महा पुन्यवंत उदारो। 
पक जिसो अवतार भया, 

लन पंकज कू विकशावनहारी । 
प्रात समय उर नास स्टं, 

नित माहण जीत सदा जयकारी ॥४॥ 


॥ कवित ॥ 


विनय विवेक वर विमल विनोत वारु, 

परिडत प्रवीष जाण युगपद दियोजी | 
विड़द महेश ज्यू सुरेश ज्यूं प्रत्मच दौपे, 

चस जिन आणयारुप वघ्च कर लियोजी | 
क्रान्ति भच्ल लपन रतौश ज्यूं अधिक सोरे, 

सविधल चंचु सन हफ्ते अति छियोजों। 
मृणकी सब्यौर जाण जीत गयी कृपा कर, 

सघवा सुनिनें वेद तीथ नाथ कियोजी ॥५॥ 
सर्व गुण योग्य गएी आखंडल पेख करी, 

सरल भ्रद्रीक पुन्यर्वत मन भायोणी। 


( ७६ ) 
गिरा घन वर्षी जिम प्रीष्ट कड़ सण्डी भाण, 
भवी मन सांसल घानन्द भति पायोजो। 
सभामें जिनन्द ज्यूं सुरिन्द ज्यूं गणिन्द दौपे, 
मानुं उड़गणमें ज्यय चंद सुख दायोजो। 
कहे सुनि अष्टापद केसे में बनाय कह, 
माणक ना गुणाकेरो पार नहो' प्रायोजो | 


॥ सवबया ॥ 


बाल पणण तज ओक भये, 

बर साधु महात्रत पांडंवधारो | 
योग्य भणे दुनियां मुखसे, 

कहे नाथ रहो तुम आनन्दकारों ॥ . 
सूर्य गती भ्रम रूप अपाट व, 

मेट दियो चित्तमें हंसियारो ३ 
लेज प्रताप दिप्यो अधिको, 

एहवो गणो डाल रहा सुखकारों ॥5॥ 
प्रचत प्राट मुनेश जिनेश, 

दिनेश सुरेश तरिश ज्य' सोहे+ 
आजम चकोर निश्ापति पेखत, 

सेस भवी गणी ग्यानन ज्वोरे। 


उत्पतिया बच्धि लायक लायब, के 
प्रेख भवी सब हित होबे । 
शासण शोख्न चढ़ाय करों, ह 
वर कालू गणेश भवी मन सोब ॥८॥ 





श्रीकालुगणीके गुणाकी ढाल । 
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७ कवित ७ 

वोड़ सारवाडहके केद् मेदपाटहके, केंद्र देश 
मालव के सुक्तत विभागी है ।_ कैद हग्यिनके 
ढढारकी धलोकषि क्षेद, वाच्छ गुजरातह॒क्के धरम अनुरागी 
हैं। श्ाविक वो घ्ाविका लुंभ्ाये पढ़ें पंकजसे, हर्ष 
हप आये चित्त खाम लिंव लागो हं। सोहन कहत 
सबे सूरति निह्यर तेरों, काल गणधघारों त॑ तो सखर 
सीभागी ह 


' » »+ 9 ढाल १ लो ध. 

अपने मोलाकी में योगन बनुंगी योगन बनूंगी. ४ 
। चैरागन बनूंगी आ० ( सैरवी )- 
सास चरन सेरो शोण घधरूगा, शोश -घद'गा 


कवि बन गा स्वाम० | ए आंकडो॥ ध्रादनाथ जिम 


५ पद )) 

आद करेया, अ्म हर्या भारो ॥, पालेंड दसन रसन 
जिन सतझे, भिक्च भये अवतारों | से शोश घरू गा ॥१॥ 
जिन द्ाज्ञा सिर घार गकाधिप, ज्ोसा: बहु बिध बांधों । 
जन प्रतिबोधो, खग भिघाया, ज्ाठे, अचनसन साधो-[।२।। 
सिद्ध प्राट गहन घाट थाट कर, गुण सणि साटः दयाल। 
छोगां नन्‍्द चन्द. जिम -शोतल; भ्वि .धंकज बिकसाल || 
में प्रायः परूगा। ल्ूल:नन्‍्दके; सेँ. शाय परू गा।। पाय 
पहरू गा-सें शोश रू गा सास ज्वरण 4। ३॥ , गिरा अपू- 
रब धाराधर सम; बरषावत गेंनधारो:। उन्सूलुत बंबुल 
कुमिंध्या,: सिंचत गनबन क्यारो॥ में पाय० ॥| ४ ॥ 
काप रोप कर , कौति तिहारी, फ्रेली. ज़त्त मककारो + 
जेसे. जल, बिच तेल :विंदुवो, ' दुग्धः मध्य जिस वारौ- | 
४५ ॥ ग्रहण सूर शशि-बेग तेग घर, गमन क़रत गश- 
नारो। बश.नहिंआवदो तब दे दोन बठे हाथ पसारो 
॥६।॥।. इन्द्र कहे ए, जगको. लछो; लोक कहे डन्द्रानी । 
संशय हरन कहे ज्ञानो ए,: कालू कौरति जानो ॥७॥ 

जश, नामों ए .तेरो कौरति, ,अखी रहो. श्र वतारी। 

चिरंजोवो प्रभु कोटि दिवारो, अरजी, एह हमारी |।८॥: 
शुभ बत्सर:शर:अप्रव तपोसित, ,सप्तमी उत्सव सेरा। 

चतुर गढ़में चतुर चंग चित, ,सोवन|हष घणेरा:॥ में 

पाय -प्ररू ग्रा ॥ ८ ॥ इति ॥ कक 


( दै२ ) 
॥ ढाल ॥॥ 


वाह २ खुब खुली है गोरे तनपर कालो चुन्दड़ी चाह २ सीताके 
खोलेमें हणुमन्त नहाखी छुन्दड़ी ( एदेशी ) 
सनड़ो लाग्याहो अन्नदाता आपरे नाम सें जो। 
कुपा कर मुज ने ले चालो शिवपुर धाममे जी ॥ मेंतो 
झरज कर शिर नासो। अबता श्रवण करो तुम खामी। 
ढोल न किले अंतरयाती ॥ ए आंकड़ो | ग्रोभित्षु बसु 
पाठे औओपताशी। ए सो गणिवर गुणनिधि कालू। 
लिशदिन रस काया प्रतिपालु, दिन उड्जारण परम 
दयालु ॥ मन १॥ जननो छोगां कुचे जनसियाजो। 
वप्ता सृल् शशी सुत निको, वारु कोठारी कुल टोको, 
शहर सखर छापुरगढ़ तीखा ॥ २॥ लघुबय माता 
साथे संजम लियोजी । उद्यम ज्ञान ध्यून वर कोधो, 
वास समय बांच रस लोधो, डालगणि लख गणपद 
दोधो | म० ३ | वरषत वाणो सघन सुहामणोजो | ' 
बहु विध सनवंकछित सुखकरणी, झआतो पाप पंक पर- 
हरी, चित घर सुनत तास दुःख टरणी | ४ | कीर्ति 
बैली फेली दर्शों दिशाजी, ग्रहण घुरिन्दर निज वध 
रेली, ते छहे सम पति पे चाल सहेली, सतिहां आपयां 
रमस्यां दिए' भेली | ५॥ कारति बोली तूंतो सोलो 
पुरंदरोई, में तो तुम साथे नहीं भाव, भझहों निश ' 


( ६३ ) 

सुमति संग सुख प्रावं, गणपति छांड किहां नहों जाय 
॥६॥ सुण इन्दराणों बदन कुमलावणोजी, आवो पतिने 
एम प्रकाणशे लेदो नहों आवे तुम पासे, इस सुण हरि 
धयो अधिक उदासे ॥७] प्रभुता इन्द्र तणो पर आप- 
रोजो, शौतलता शशिहर सम जानो, कंठ रजत सारद 
सुखदानो, पाणो विच कसला लहराणो |८॥ निशदिन 
बंछा तुम दरशण तणोजो, लाग रहो मुझ तनसन 
सांयो, 'दिवस गिणत हिवे दरशन पायो, आजतो हू 
बड बखत कहायो ॥ ८ ॥ तुम गुण सिंघु मुझ मति 
विंदुवोजी | में तो पार कदे नहों पाऊं, पिण निज 
सननो हंस पूराऊं, किंचित गुणकरो' तोय रिकराऊं 
॥[१« | युग मुनि वत्सर सुचि कृष्ण अष्टमोजो। भोयो 
सोहन शरण तिहारो, सस्तकः कर धर दो रिभवारो, 
प्रमु अपनो विरुद विचारो॥११॥  . 5 ६ 
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जिन काल्यो कष्ट उदरिने लेवे। परिसाहा सहे 
सम पश्यणिसोरे | आक्रोश विविध प्रकारना उपजे | 
तदोइ उद्देरि न जावे तिश ठामोरे ॥ शूरां बीशांरो 
झोशुद्ध सारण ॥ १॥ मास मास खसण कोड़ करे 
मिरन्‍तर । इतरा कसे कटे एक छिनसेंरे ।। बचन 
कुंबचन सहे सर भावे । राग इंण न आशणे सुनि 
सनसेरे ॥ शू० ॥ २॥ मास सवा नव जोव रहो 
गर्भसेरे । तो ए दुःख कितरा दिनकारे || एम विचार 
है ससभावे । शूर सुनि द्रढ मनकारे ॥ शू० ॥श॥ 
लाभ अलाभ सह समसावे । बले जोतव सरण समा- 
नोरें॥ निन्दा स्तुति सुख दुःख समचित। सस- 
गिगे सान अ्प्रसानोरे | शू० ॥| ४ ॥। वाइस लेतोौस 
सायर तांइ। जीव वसियों नरक मझारोर ।| तो 
क्िंचित दुःखस्पं सुंदलगिरी । एस विसासे अण 


६ पेज ) 


गारोरे ॥ शू० ॥ ४।॥ समेघ सरिषा सोटा सुनि- 
ब्वर । कियो पाढुप गसण संथारारे ॥ खोलोसें जोव 
छतां तन व्याग्यो । एक सास पहलो गुण घारोरें ॥ 
शू० ॥ ६ ॥ सालिभटद्र नें घनें सरोषा। ज्यांरो सुख 
माल तन्‌ श्रोकारारे ॥ त्यांपिण मास मास खमयण 
तप कोधा । बले पराठदुप गसण संधारिरे ॥ शू० ॥७॥ 
रेग रहित तौधेकरना तन। तेप्रिण लेबे वाष्ट 
उदिरारे। तो सहजांहो रोगादिक उपना आइ। 
ते समा परिणामां सहे शूर बौरोरे शू० ॥ ८॥ 
इत्यादिक सुनि स्ट्वामों देखो । ते कष्ट: पद्यां नहों 
काचारे ॥ अल्पकालमें शिव सुख - पासें। शूर 
शिरोमणो सांचारे ।| शू० ॥ £ ॥» नरकादिक दुःख 
तिब्र बेदना । जौव सहि अनन्तो बारोरे | ते! किंचित 
बेदना उपना सहासुनि। सहे.- आयी सन हथष 
अपारोरे ॥। शू० ॥१०॥ ए बेदना थी हुये कर्म निजरा 
ए बेदना -थो कटे कर्मोरे ॥ 'पुन्धरा धाठ बंधे शुभ 
ओरगे। बले हुवे निजरा धर्मोरे ॥ शू० ॥ ११॥ 
समच्ित बेदन सुखरे। कारण । ए बेदनथी कटों 
कर्मोरे ॥ सुर शिवना सुख लहे अनेपस-। बले हुवे 
निजरा धर्मोरे | शू० ॥१२॥ सम भावे सच्चा होवे 
निजेरा एकंत। असम भाव सह्मां -होवे पाप 
& 


(६ देई ) 
एकंतार ॥ ठाणा अंग चोथे ठाणे श्रीजिन भाष्यो। 
दूस जाणो ससचित सहे संतोरे ॥ शू० ।। १३ ॥ 
डति सम्पूणस्‌ । 
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राय श्ेणिक वाड़ी गया। दौठो सुनि एकंत ॥ 
रूप देखो अचरज घथयो । राय पुछेरे कुण दतान्त ॥ 
श्रेणिक राय ह्र' रे ग्रनाथों निग्नंध। मेतो लौधोरे 
साधुजी रो पत्थ ॥ श्रेणिक | १॥ कफोसस्वी नगरो 
छंती। पितासुज प्रवल घन | पुत्र परवार भर 
पुरस्यूं तियरो हूं कुबर रत्तन | श्रेणिक ॥२| एक 
दिवस मुज वेदना उपनी । सो स्यूं खडमियन जाय । 
मात पिता भूसख्या घणा। न सब्यारे सुज बेदना 
बंटायथ | घेणिक | ३॥ पिताजी नहारे कारणे। 
खरच्या बहोला दाम ॥ तो पिणए बेदना गई नहों। 
एहदोरे प्धिर संसार | श्रणिक् |] ४ | माता पिय 
गहरे वारणे। घरतौ दुःख भधाय | उपावतो किया 
घणा। प्रिय इहान्रि सुख नहों थाय | श्रेशिक | ५ ॥ 


( एके ) 
जंखु पिए सहारे हंता | - एक उदरना भाव ॥ ओऔषध 
तो बहु विध किया । पिणें कारो न लागो काय | 
श्रेणिक | ६॥ बहिनां पिण म्हारे हंती। बड़ौ 
छोटी ताय । बहुबिध लण उवारतौ पिण म्हारेरे सुख 
उहों घाय ॥ श्रेणिक | ७॥ गोरड़ो मन मोरड़ौ। 
गारड़ी अबला घाल। देख बेदना म्ह्ायरो न सकोरे 
सुझ बेदना बंठाय | श्रेणिक |॥८॥ आंख्यां बह 
आंसु पड़े । सिंच रहो सुककाय ॥ खाण पाण विभूषा 
तजो । पिणय महारेरे समाधी न धाय ॥ श्रेणिक ॥£॥ 
प्रेम बिलुधो पदमणी। सुकस्यूं अलगी न घायाो। 
बहुविध बेदना में सहो । बनिता रहौरे बिललाय ॥ 
ग्रेणिक ॥ १० ॥ बह राजबेत्य बुलाबिया। किया 
अनेक उपाय | चन्दन लेप लगाविया। पिण म्हारेरे 
समाधी न घधाय ॥ श्रेणिक | ११॥ जगमें कोड 
किणरो नहों । तब मे थयोरे अनाथ ॥ वितरागजोरे 
घमं बिना। नहों कोइरे मुगतिरों साथ ॥ श्रेणिंक 
॥ १२॥ बैदना जावे मांहरो । तो लेऊं संजस भार ॥ 
इस चिन्तवतां बेदना गद प्रभातेरे थयो अणगार ॥ 
अशणिक ॥ १३६॥ गुण सुण राजा चिन्तवे ।' घन र 
एह अणगार ॥ राय श्र णणिक समकित लोबो । बान्‍्दो 
आयोरे नगर मझार ॥ श्रेणिक | १४॥ अचाथो- 


के है| 
जहर 


(हद 2) 
जीरा गुगार्गांवतां | कटे कमारों कोड़। गुण सुण 
सुन्दर इस सणे। ज्याने बन्दुरे बेकरजोड़ | 
श्रणिदा ॥ १४५ ॥ 


सकल जल फडा 9 कनीनजी आता: 


श्रावक शोसभजी कृत-- 

श्रीमिक्नूगणिके शुणाकी ढाल। 

सोदो फंद इण जोवरेरे। कनक कासणी दोय ॥ 
उलक रहो निकल सक॑ नहोंगे। दर्शाणरो पड्योरे 
बिछोय | खामोजौरा दऋूण किण विध होय | १॥ 
कुटस्व कद्धिस्यूं राचियोरे । अन्तराय सुजोय ॥ 
संगलीक दर्शण श्रीपृज्यनारे । सुगत पहंंचावे सोय 
[ स्वा० ॥२॥ संसाररों सुख दुःख भोगव्यांरे । 
कर्म तणो वंध होय | दश्या ननन्‍्दण बन जिसोरे। 
कर चिन्ता देवे खोय | खा० ॥३॥ दान दया 
तोध वीजनेरे । छहिरदे मे दौज्धो पोय । परदेशां 
सुग विस्तरेरे । हुए सोनेसें रत्तन जड़ोय | खा० ॥ 
8४ ॥ चोरों जागो आद सोगगण तलोरे । डइग सव 
एग्सव दोय ॥ खरबों पएुटव भव तबोरे। थोपुद 
वतरिना कुग पुगोव | सा० ॥ ५॥ साचे मोतोज्यूं 








( ६६ ) 

धायक श्रौपज्यनारे । हिरदें में लोज्यो पेय |. ज्ञान 
सागर आयां बिनाई। जीव सेल किस थोय ॥ 
स्ता० | ६ ॥ सोम दर्शश श्ौपज्यनारे । हिददैसे 
लोज्यो प्रोय ॥ सागर ज्य गुण पुलनारे । गागर 
ज्य' केस ठालोय | खा० ॥७॥ गुण बिना द्शण 
भेषनारे। कर २ डबे सोय॥ घूज बिना दशण 
किंरा कर रे । झ्याप्र समा नहों काय | खा० ॥ ८ ॥ 
पाॉषण्ड जाडो इण भरतसें रे। भिन्षणजो दियो 
रे बिगोय ॥ भिनो चौोरज्य| जुवान मरोड़नैरे 
ज्य, चरचा में लियथारे निचोय.॥ खा० ॥&॥ घुवों 
अमर घासनोंर । कस्तुरो संग लिपटोय ॥ ज्यूंचित 
दश ण मांहरो । आप इूसो लियोजो मनमोय | 
स्वा० ॥ १० ॥ मौन कादे में तड़ फेड़ रे। कद 
मिलसो मुझ/ तोय | ज्यूं तड़ फड़ं तुज श्राविकारे । 
कमल. ज्ेसमस कमलोय ॥ स्*० ॥ ११ | हकृषणोरो. 
सन भेहथोंरे ।, बादल बरसे सोय। प्रपईया सोर- 
पुकारता । ज्यूं ग्डे बाठ रहा सबब जोय ॥ खा० ॥१२॥ 
दश ० श्रौजो दुवारमेर । सेवक दौपक जोय | भाण 
भलो लंद ऊगसो | शोभो चरणा स्थूं कमल लगोय, 
॥ सवा० ॥ १३३ 


( ७० ) 
आंगुष टटोकों सान्‍्चों को नहि रे को ढाल। 


निज डक कमल, कप 
आयुष टूटी को साथ्थो को नहि रे, तिण कारण 
सति करो प्रसाद रे । जरा आयांने शरणो की नहिरे, 
हिंसा ठाली ने घम सस्भालरे |आ०॥१॥ कुटुम्व कबीलो 
नारी फारणेरे, सत करो कोई जाड़ा प्रापरे । वोरतणी 
परे सख्या झुग्सी रं, पृवंभव घणों सहसी सनन्‍्ताप 
रु | आ० |२॥ धनगडियो लहिनो रह्यो लोक में रे, 
लाये पोता लग टू' बताय रं । जीसथो नथो आये उतो 
बोलनो र , रही हंस सनसांरो मन सांयर |आ० ]१॥ 
ऊंचा चिणाया मच्छिर सालिया २, दे. दे जमौंमें ऊंडो 
नोव 7 । इकदिन ऊभा छोड़ी चालसी २, सुखदुःख 
सहसी अपनो जीव र॑ | आ० ॥ ४ ॥ चक्रवर्ती हलघर 
रागा फैशवा र, डृमि बलो इन्द्र सुरांगे नाथ रे । 
उगसिने २ सगला घाधरस्यां र , जोयजो कांए अचरज 
घाली बात रं ॥ आ० ॥ ५ | जगलियांसे तौन पत्यो- 
पसनों ग्ायुपोर . लास्वीण्यांरों तीनकोीसरो कायर । 
बाल्यहच पूरे ज्यांनि दशजातनारं, बादल जिम गया 
घिलाय र॒ ॥ जा० | ६ | सगवन्त चोबीसबां थीवहई- 
सानजों २. भक्रेंन्द्र वोन्‍्यो इसड़ी बात रे । खासी 
दोयघड़ी पायुने वधारलीर, जिमसि यह भश्मयह टल 





( ७३ ) 

जायर | आ० | 9॥ बलता श्रोवोर जिनेन्द्र इसड़ो 
कहे र , मुनर शक्रेन्द्र भाहरो बाय र । तोन काल 
में बात हुई नहोर, आयु्षो बधारियो नहि जायई 
॥ ञ्ञा० | ८॥ अस्थिर संसार जाणीं सुनि तज नौस- 
खार , करता मनि नवकल्पो विहारर । भारंडप्च्ोनी 
दो ज्यांने उपसारं, नधरैमनि मसता नेह लिगागर ॥ 
भा० ॥ ८ ॥ चारित्र पाले रूडो रोति सू २, देवे बल 
अपनो छन्दा रोक र। तुरत विराजे मुनि मुक्तिमे र , 
यश लहे इहलोक+न, परलाक .र॑ | आ० | १० | शब्द 
रूप देखिने समता करो रं, मत करो कोइ भणियांरो 
अभिसानरं । चोथ ऋषणिजों कहे शहर जालोर में 
रं, सूत्र थी मुझ होज्यो निस्तार र ॥ ११॥ 


वन 





अथ सुक्ति जानेकी .डिग्री । 
आ-याया5 2204७ ए 
& दोहा & 
तोथेहर महावीरने, कौशल गणधर साज-। 
कानन प्ररुप्पा है दया, सब जोवन-हित काज ॥ १॥ 
दान शौल तप भावना, असल खुलासा सार । 
जिन पुरुषां घारण किया, पहुंचा म॒क्ति संझार ॥ २॥ 


चोदह महुस साधु हुए. गार्या छत्तोस हजार । 
लाखां थ्रावक श्राविक्ला, पाया भव जल प्राग॥ ३॥ 


- चाल होर रांझेके ख्याल को । 

मेरी अदालत प्रभुजी कांजिये, जिन शासन नायक 
सक्ति जाणेको डिग्रो दौछिये । (जि० ठेक ) -खुद 
चेतन स॒ुदरई बना है, आठों कर्स सुद्दाइला। दावा 
रास्ता मुक्ति सागका, धोखा दे जाय ठालाजी । जि* 
॥ १॥ तप क्ागद स्टास्प लिखाया, तलवाना क्षमा 
विचारों । सिभाव ध्यान सजलून बनाकर, अर्जी आन 
रुजारोजी । लजि० | २॥ में जाता घा मुक्ति मार्गमे, 
कर्मी ने आय घेरा। धोखा देकर राह भुलाया, 
लट लिया सब डेराजी । जि० | ३॥ बहुत खराब 
किया कर्मो' ने, चौरासीके सांहौो। दुःख अनन्ता 
पाया सैने, अन्त पार कछ नाहोंजी। जि० ॥ ४ ॥ 
सच्चे सिले वकील काननों, पंच महाव्रत घारी। सूच 
देख ससीदा कौन्हा, तब में अली डारीजी। जि० 
!9॥ प्रांच सुसति तीन शुप्तिये, झाठों गवाह 
वुलाब्ो। शौल चसल है बड़ा चौंघधरी, उसको पृ 
संगायों जी । जि० | ६॥ ग्र्णों गुजरी चेतन तेरी, 
हुथ सफोना जारी । हाजिर भायो जबाब लिखा, 


( #३ ) 
लाझो सबुृतो सारोजो । जि० | ७० | आठों मुहाद- 
लह हाजिर आये, मोह मुख्तार बुलाये। चार कषाय 
अरु आठ मदोंको, साथ गवाहोमें लाये जो ।' जिन 
शासन नायक क्ूठा दावा है चेतन जीवका | ८॥ 
हसने नहों बहकाया इसको, यह मेरे चर आया। 
कर्जा लेकर हमसे खाया, ऐसा फरेब सचायाजो। 
जि० ॥ ६ ॥ विषय भोगमें रमिया चेतन, घाटा 
नफ़ा नहों जाना। कर्जदार जब लारे लाग्या, तब 
लाग्या पछताना जो । जि० ॥ १०॥ हाजिर खड़ 
गवाह हमारे, पूछिये हाल जु सारा। बिना लियां 
कर्जा चेतनसे, कैसे करे किनाराजो। जि० ॥ ११ ॥ 
चेतन कहे सताबो मांहों, सुन शासन सरदार। 
इेसानदार हैं गवाह हमारे, जाणे सब संसारजों | जि० 
॥ १२॥ में चेतन अनाथ प्रभुजो, कर्म फरेबी भारी । 
जीव अनन्ते राह चलतको, लूठ चौरासौमें डाराजो। 
जि० ॥ १३॥ बड़ बड़ पणिडत इन लूठे, ऐसा दम 
बतलाया । धर्म कहा अरू पाप कराया, ऐसा कजे 
चढ़ाया जी । जि० ॥ १४ ॥ हिंसा मांहों घर्म बताया, 
. तपस्या सेती डिगाया। इन्द्रिय सुखमें मग्न करीने, 
भूठा जाल फैलाया जो । जि० ॥ ११५॥ ऐसा करो 
इन्साफ प्रभुजी, अपील होने न पावे । हक्करसी चेतन 


( ७४ ) 

को होवे, जन्म मरण मिट जावे जो । जि० ॥ १६ ॥ 
ज्ञान दर्शन करी समुंसफी, दोनोंको समभझाया। चेतन- 
की डिग्री करदोनी, कर्मों का कजें बतायाजी | जि० 
॥ १७॥ असल कज जोथा कर्मो'का, चेतन सैतो 
दिलाथा | शुट्टर संघम जब करो जमानत, अआगेका 
सूद मिटायानी । जि० ॥ १८॥ आगश्रव छोड़ संबर- 
को धारो, तपस्या से चित्त लाओ । जरुदी कर्ज अदाकर 
चेतन, सीधा मुत्तिको जाओजी | जि० ॥ १६ ॥ शुद्ध 
संयम जद करी जमानत, चेतन डिग्रो पाड़े । फाल्गुन 
सुदि दशमी दिनमंगल, संवत्‌ उगणीस अठाडलजो। 
जलि० | २० ॥ 


करणी हो कीज्यों चित्त निर्मले की ढाल । 
हि क शा 

भव्य जीवा आदि जिनेश्वर विनऊं, सतगुरु लागू 
पाय । भव्य जीवा सन वचन काया वश करो, छाण्डो | 
चार कपाय। भव्य जीवा करणी हो कीज्यो चित्त 
निर्मले | १ ॥ ( आंकड़ी ) भव्य जीवा मनुष्य जमारो 
टोहिलो, सूत सुणवी सार । भव्य जोवा साचौ गद्धा 
दोडिली, उत्तम कुल अवतार। थ० |२॥ भव्य 


( ४५ ) 
जौवा सोह मिथ्याखरो नोंदसें सूतो काल अनन्त । 
भव्य जीवा जन्म मरण युग पूरियो, ज्ञान बिना नवि 
अन्त | भ० ॥ ३॥ भव्य जोवा सिकियो दूण संसार- 
में, ज्यों भड़भूजारों भाड़। भव्य जौवा निग्यन्थ गुरु 
हैला दिये, अबतो आंख उचाड़। भ० ॥ ४॥ भव्य 
जोवा नरक तणो दुःख दोहिलो, सुणतां थड़हड़ 
धाय । भव्य जोवा घापकर्म एकठा किया, मार अनन्ती 
खाय भ० ॥ ५ ॥ भव्य जौवा चन्द्र सुयरो दर्शन नहों, 
दोसे घार अखार । भव्य जौवा नहासणने सेरो नहीं, 
जहां देखे जहां मार। ० ॥ ६॥ भव्य जौवा अश्ो 
जीमण रातरो, करतां जोव मराय । भव्य जोवा भोभर 
विद्ठा जैहने, चांपे मूंढा मांधय । भ० ॥७॥ भव्य 
जीवा परसाधामो देवता, ज्यांरो पन्द्रह जात। भव्य 
जोवा मार देवे एकण जोवने, करे अनन्तो घात | भ० 
॥८॥ भव्य जोवा अथे अनथ धर्म कारणे, जल 
दाल्यो बिन ज्ञान । भठय जोवा बाहिर शुचि बहला 
किया, माहें मेल अज्ञान । भ० ॥ ८ ॥ भवा जौवा 
वेतरणो लोहो राधनो, तिशरो तोखो नौर। भव 
जौवा तिणने डबोबे तेहमें, छिन छिन हाय शरीर | 


भ० | १० | भवग जोवा ठांठा ज्यों चरतो सदा 
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( ७6६ ) 
छेदतो, दया न आ्ाणो लिगार। भें" | १: ॥ भवा 
कौवा हच वहां कड़े सांभलो, तिणरे बैसाणे आय । 
भ॒वा जीवा पान पड़े तरबारसा ठ ही 20 छोय जाय ) 
भ० ॥ १२॥ भय कीवा धख्थाम खेत रहे, जुती 
घरगरे भार | भेंवेंत जौवा लोच तणे रथ जोतरे, धरती 
घ॒प अंगार । स० | १३॥ भव कीवा परनी छाती 
दाहदे, चोस्ा वित्त बहुवार । भव जीवा घन खाधों 
कुट स्विया, सह एकलो भार | भें” ॥ १४ ॥ भेंवा 


कीवा हाथ पाँव छेदन करे, नी अंग मरोर । भेंवेग 


कौर । भ० ॥ १४ | भवा जीवा रज्रातों सादों 
फिरे परनारो प्रसन्न । सवा जोवा अग्निवर्णी लाह 
पुत्तली, चेंठे तिगरे अर । * ॥ १६ ॥ भा जोवा 
पाप कर्म बोहला किया, वी कर मनरो जोश भेंवग 
लीव वोले ५ रमाधासी देवता, किसो हसारो दोण ) 
भ० | १७॥ भवग् जीवा क्षण जीतवा सुख बंछवा, 
सागर पल है सार । सेव! जीवा विन भुगत्यां छठे 
नहीं, अर्ज करे वारस्वाए ! स० | १८॥ भवा जीवा 
क्रोध मान माया लोसमे, छकियो बच्चों अन्याय । 
भवा जीवा साध खावता बल्येा, ढेते। घर्स अन्तराय । 
सन्‌ १६॥ भव्य लीवा जीव हग। धस जायियो, 


( 89 ) 
सेवा कुगुरु कुदेव । भव जोवा निग्रत्थ मार्ग 'नवि 
ओलख्ये।, ताणो कुलरोटेव । भ० ॥ २० | भवा जोवा 
कप़ट करो धन मेलियो, चाड़ी चुगलों खाय। भवग्र 
जोवा अभच्य भच्चा जोवने हणो, न पालो छः काय । 
भव्य० ॥ २१ ॥ 


# अन्तर ढाल %३६ 


० ०, 
50०६ 


( समभ नर विरला देशो ) 

कैद लोग मिथ्यात्वी त्यांन नहीं ज्ञान, वले परो 
नहों विज्ञानरे। समक नर विरला। (आंकड़ो ) | 
आज देाय तोथइररे कगड़ो लागे, तेतो श्रावस्ती 
नगरोरे वागारे | स० ॥ १॥ थे दोनों मसाहांमांहों 
बादमें बोले, एक एकरा पड़दा खालेरे | स० | बौर 
कहे म्हारो चेलो ग्रेशालो, मास मतकर मूठो भकका- 
लोरे । स० ॥ २॥ गोाशालो कहे हूं थारो चेलो नाहों, 
तें कूड़ो कथो लोकां सांहोरे । स० ॥ में तो साधपणो 
थां आगे नहों लोधे, मेंते! गुरु तोने कदेय न कौघो- 
रे। स० | ३॥ वौर कहे गेशालो तौर नाह्ो, 








( क८ ) 
तीथ इनरना गुणकछे मे मांहोरे | स० ॥ गेशालो कहे 
हूं तीय झर शूरो, आती काश्यप प्रत्यक्ष कूरोरे। स«० 
॥ ४ ॥ वौरने सम्मुख कह्नो गेशाला, तंतो मी 
पहिलो करसी कालोरे | स० ।॥ जब वौर कहे सुणरे 
गेशाले, करसो तू मे पहिलो कालोरे । स० ॥ ४॥ 
ग्राप आप तणया मत दोनों धापे, एक एकने माहेसांहीं 
उत्थापरे । स० ॥ यंमे कुण साचो कुण रूषावाड़े, 
के कहे ग्हांने तो खबर नकांडेर । स० ॥६॥ यांमें 
कैद कहे गेशालेजी साचा, यांने किण बिध जायां 
काचोर । स० ॥ यांमे उघाड़ी दौसे करामाता, तुरत 
कोधी वे साधांरी घातारं । स० ॥ ७॥ इण देखतां 
वे इगरा वाल्या देय चेलां, इणसूं पाक्ा न हुआ 
इंलार | स०॥ इशणने खाठा कहते जब बोलतो 
सेंठी, पछे अणवोल्ये। कांड बेढठारे । स० ॥८॥ 
गेशालोजो वाले गुंजार करता, बौर पाझे वोले साई 
डरतार | स०॥ गोशालोजी सिंहतणीवर गृंज्या, 
वीरना साधु मगला धृज्यारं | स० ॥ ८॥ वौररे 
ता लोका देखलीधोी सिद्दाडे, इगमें कला न दोखे 
कांडर । स०॥ जो सिद्दाई होवे तो देखावता यांने, 
जब ये पण ऊभा रहता क्यांनेरे | स०॥ १० ॥ 
था ते इण ऊपर 'चलायने आये, इण फीठग वागर 


( ७६ ) 
मांयारं । स०॥ ओ शूर पणेतो दौसे इण मांडे, 
इणसें कमी न दौखे कांदेर । स०॥ ११॥ जब 
पिण लोकांमें हंतो इसडी अश्धारो, ते बिकलांने नहों 
बिचारोरे । स०॥ ओ गोशालो पाखण्डो प्रत्यक्ष 
पापी, तिणने दिये तौध इर घापौर । स०॥ १२॥ 
कैद चतुर विचचण था तिणकाली, वां खेादे जाण्यो 
गोशालेर । स० ॥ ओ गेाशाले कुपात सूठ सिथ्या- 
तो, तिण कौधौ साधांरो घातीर । स० ॥१३॥ क्षमा 
शूरा अरिहन्त भगवन्त, त्यारे ज्ञानतणे नहों अन्तर । 
स० ॥ ज्यांरा फाड जिच्चा कर नित्य गुण गावे, त्यांरो 
पार कदे नहों आवैर । स० ॥ १४॥ यां लक्षणांकर 
तो हर पिछाणा, तेतो। भगवन्त महावीर जाणार । 
स० | ये तो अतिशय गुणेकरी पुरा, यांने कदेय म 
जाणे। कूडारे | स० ॥ १४॥ कैई ते भगवंतने 
जिन जाणे, ते ते एकान्त व्यांने बखाणेर । स० ॥ 
कई अज्ञानो गाशालेरी ताणे, ते तो जिनगुण मूल 
न जाणेर । स० ॥ १६ ॥ कैई कहे देानोंही साचा, 
आपांधी दोनों हो आछार | स० ॥ आपांने ते यांरे 
'भंगड़े में न पडणा, सगलांने नमस्कार करणार । 
स० || १७॥ फैई कहे दानों हो कूडा, ते कर रह्या 
फेल फित्रारं । स"न ॥ आप आप तणे मत बांधन 


( ८० ) 

काजे, तिणसूँ कगडा करता नहों लाजेर | स« 
॥ १८॥ ओ तो पैठ भरणरो करेछे उपाय, लेकांने 
घालेके फन्‍्द मांयरे | स० ॥ इण विध केई बोले 
अज्ञानो, ते तो भाषा काठे मनमानीर । स॒० ॥१८॥ 
इसडो अश्थारो हँते तिणकाले, अशुभ उदय आये न 
सम्भालेर । स० ॥ तौथ इर धकां हुओ इसडा बेहदा, 
ते तो अनादि कालरा सेंहदार । स० ॥ २० ॥ इमि 
सांसल उत्तम नरनारी, अन्तरड़ मांहों करज्यो बिचारो 
रे । स० ॥ पक्षपात किणरो मूल नहों कौजे, साचो 
साग ओलख लौजेग । स० ॥ २१॥ 
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७ दोहा ७ 

दरशदान भगदन्त भाषिया, सूत्र ठाणांग मांय । 

गुण निपन्न नामछे तेह्ना, भेालां ने खबर न काय ॥१॥ 
धर्म अधर्स दे सूलका, प्रमिद्ध लोकसें एह । 

७. 5. 5] ५७ >> 5 पु 

ग्राठां का ग्रध. ऊंधा कर, सिश्र धर्म कहें तेह ॥२॥ 
सि्र घर्स परुपता, कूडो बाद करन्त। 
आठांमें अधस कहो, सॉम्भलज्या दृष्टन्त ॥३॥ 


( «८१ ) 
झाम नोसके रूखने, जुदे लुदे विस्तार । 
नीम निमाोलो तेल खल, नोमतणो परिवार ॥ ४ ॥ 
इमसि हिज आठों दानना, अधम तणो परिवार । 
धर्म दानमें मिले नहों, श्रोजिन आज्ञा बाहर ॥५॥ 
इतरामें समझी नहों, तो कह भिन्न भिन्न भेद । 
विवरा सहित बताइयां, मत काइ करज्यो खेद ॥६॥ 
७ ढाल ७ 

कृपण दोन अनाथ ए, स्लेक्कादिक व्यांरो जाति 
ए। रोग शोक ने गात्तं ध्थान ए, त्यांने देव अनु- 
कम्पा दांन ए॥ १; ट्यांने देवे सूलादिक जमी कम्द 
ए, त्यांसें अनन्त जौवांरा इन्द ए। तिण दिया कहे 
मिश्र धर्म ए, तिणरे उदय आया मोह कर्म ए॥ २ ॥ 
लवण आदिक पृथ्वी काय ए, आपे अग्नि ठोले पानो 
बाय ए। शणस्ल्रादिक विविध प्रकार ए, इन दानसू 
रुले संसार ए ॥ ३ ॥ बन्धोवानादिकने काज ए, व्यांने 
कष्ट पव्यां देवे साज ए। थारी बावरी भौल कसाइने 
ए, सचितादिक द्रव्य खबाइने ए॥ ४॥ छोड़ावा 
देवें ग्रयय ताम ए, संग्रह दान के तिणरो नाम ए। 
यह ते संसारने उपकार ए, अरिहन्लनो आझाज़ा वाहर 
ए॥५॥ ग्रह करड़ा लग्या जाण ए, 'सुणो लागी 


पनोतो आय ए। फिकर घणे मरबातणों ए, फ़िर 
डर 


जन 


ब> 


६ ४२ ) 
कुटुम्व॒ तगी जतनां भणी ए॥६॥ भयनो घाल्या 
देवे आस ए, भय दान छे तिणरो नाम ए। लैवे 
कुपात आय ए, तिणमें मिश्र किहांधो घाय ए ॥ ७ || 
खर्च करें मुवारे कैड़ ए, जोमाड़े न्यातने तेड़ ए। 
तीन बारा दिन अनुमान ए, चौथा कालुणी दान ए 
॥८॥ वर्ष छः मासौ श्राह्व ए, जिस तिम करे कुल 
मर्याद ए। सूरवां पहिलो खर्च करें क्षाय ए, घयां ने 
छृप्त करे साय ए ॥ ६ ॥ आरणश्भ कियां नहीों धर्म 
ए, जीसायां वख्खसी कर्म ए। वुद्धिवन्त करज्यो विचार 
ए, यांसें संवर निज+रा नहो लिगार ए॥ १० | घणां 
रे लब्जावश घाय ए, सांक़् पद्ां देवें ताय ए। 
देवे सचित्तादिक धन धान्य ए., यह तो पांचमा लब्जा 
दान ए॥ ११॥ बह ते सावद्य दान साक्षात ए, 
वली दिये कुपात हाथ ए। तिगमें कहे सिश्र धर्म 
ए, तिणथी निश्चय बंधसी कर्म ए | १२ | मुकलांवा 
पहरावणो सेोसाल ए, सरगगाने जोड़ जोद सम्भाल ए। 
स्थांने द्रव्य देवे यग काम ए, गव दान छे तिणरो नाम 
ए॥१३॥ कोरिया वादी मन्न ए, रावलिया रामत 
चल ए। नट भीपा आदि विशेष ए, दान देवे त्यांने 
अनेक ए॥ १४ ॥ डरण दानथी वस्े कस ए, सूख 
कई मिथ धर्म ए। जइनो प्रत्यक्ष खोटी वात ए, 


( <३ )) 
खोटी श्रद्माने सूल सिध्यात 0 ॥ १५॥ गयणिकादिकें 
सेवे कुशील ए, दान देवे करावे फेल ए। . यह तो 
प्रत्यक्ष खोटो काम ए, चधर्म दान छे तिथरो नाम ए 
॥ १६ ॥ सूच अर्थ सिखाय ए, शुद्द मार्ग आणे ठाय 
ए। भाप्रे सम्यकृत्व चारिव एह ए, धर्म दान छे 
आठसो तेह ए | १७ ॥ बले सिले सुपात आय .ए, 
देबे निर्देषण द्रव जाण ए। यह तो दान मुक्निनो 
माग ए, तिण दिया द्वारिद्रा जावें भाग ए॥ १८ ॥ 
छः काय सारणरा त्याग ए, कोडे पचखे आण विराग 
ए। अभय दान कह्ची जिनराय ए, धर्म दानमें 
मिलियो भ्राय ए ॥ १६ | सचित्तादिक द्रवा अनेक 
ए, उधारा जिसि देवे विशेष ए। पाछो. लेवारो .मनमें 
ध्यान ए, नवसो काअन्ति दान ए ॥ २० ॥ लेणायतने 
देवें एह ए, हांतो नेतादिक वेह ए। पाछो लेवणरो 
एकान्त कास ए, कन्तिति दान छे लिणरो नाम ए 
॥ २१ ॥ नवमे दशरमे दानरी चाल ए, धुरिया बोरे- 
वालो ख्याल ए। ज्ञानो माने सावद्य सांय ए, तिणमें 
मिश्र किहांथो धाय ए॥ २२ दश् दानरो यह 
बिचार ए, संक्षेप कहो विस्तार ए। पबौरनो ग्राज्ञामें 
दान एक ए, आज़ा बाहिर दान अनेक ए॥ २३ | 
असंयति घर आवियो ए, निटू षण आहार, वेरावियो 


( <४ ) 
४१ तिणने दियां एकन्त पाप ए७ सगवतीमें की 
लिन आप ए ॥ २४ '। घर्व अधरम दान दोय ए, प्रिय 
तत्व म जायो कीय ए। किसि जाणे मिथ्याली जौव 
ए, सूलमें नहों सम्वकल मोंव ए ॥ २५१. ) द्सि 


ऊाणीने करे विचार ए आठ अधर्म तगणों परिहार ए ! 
धणा सूचरांनो साख 7५ औवीर गया के भाख 7 (२६४ 


चेस चतुर नर कहे तनें सत्‌गुरु, किस विधि तू 

है। तन घन स्लीवन सर्व कुठुस्बो, पह 

(दूवस तज जाना है । चेत० ॥ ९ ।| मोह मायाकी 
बड़ी मालसें, लिसमें तू लोभाना छैं। काल झहेरो 
चोट भाकरो; ते र्षो नोशाना हैं। चेत० ॥ २ ॥ 
काल अनादिरो वूही रे भठक्यी, तो पण अन्त न 
आना है। पर दिनांकी देख चान्दनी, जिसमे दूं. 
लोभाना है। चेत है ॥ पर्व भवरा पुण्ख योग 
धो, नरकी देशे पाना हछु। सास सवा दो रहा गर्भमें, 
ऋऊगे मुख भूलाना के। चेतन ॥ 8॥ मरे सूतरकी 
अरशुचि कोधली, मांहें सांकड़ दीना हैं रूधिर शुक्र 


( <५ ) 
नो आहार अपवित्र, प्रथम पणे तें लौना है। चेत० 
॥ ४ ॥ ऊंठ क्रोड़री सुई सारकी, ताती कर चोभाना 
है। तिणसूं अष्ट गुणी बेदना गर्भसें, देख्या दुःख 
असमाना है। चेत० ॥६॥ बालपणो थे खेल 
गंवायो, योवनमं गर्वाना है। अष्ट प्रहर कीधी मद 
मस्ती, खोटी लाग लगाना है। चेत० ॥७॥ री 
चड़ी राखत देही, टेढ़ी चाल चलाना है। भाठ पहर 
कीधो घर धलो, लग रह्या आात्तंध्याना है। चेत० 
॥८॥ मात पिता सुत बहिन भाणजौ, तिरिया सूं. 
दिल चौना है। वे नहीं तेरे तूं नहों उनका, खाथ 
लगी संगौना है। चेत० |८॥ भअथ अनथ करो 
धन मेत्यो, घयांसूं बेर बंधाना है। लक्मौ तो तेरे 
लारे न चलसी, यहांको यहां रह जाना है। चेत« 
॥ १० ॥ रऊूचा ऊचा महल चिणाया, करे घना 
कारखाना है। घडो एक राखत नहि घरमें, जालत 
जाय सशाना है । चेत० | ११॥ घम सेती इंष न 
घरना, परभव सेती डरना है। चित्त आपनो देख 
सुसाफिर, करनो सेती तरना है। चेत० ॥ १२॥ 
किन छिनसें तेरो आयु घटत है, अज्नलो जेसे भरना 
है। क्रोड़ों चल करे बहु तेरा, तो प्रथ इक दिन 
मरना है। चेत>० ॥ ११॥ साधु सन्‍्तको सुनो न 


( <६ ) 

बाणी, दान पात्र न दौना है। तप जप क्रिया कह 
न कोधी, नरभव लाभ न लौना है। चे० | १४ ॥ 
चक्री कैशव राजा राणा, इन्द्र सुरों का इन्दा है। 
सेठ सैनापति सबहो सानव, पडा कालकी फन्‍्दा हे। 
चेंत० | १५॥ यौवन गंवाय वढ़ा होय बेठा, तो 
पिण समय न पग्राना है। धर्म रत्न तुक हाथ न 
आयो, परसवमें प्रकताना है । चंत० | १६ | 


॥ कमनी सिज्काय ॥ 


शक किक 0 सकी की, 

देव दानव तौथ डर गणधर, हरि हर नरवर 
सवला । कर्म प्रमाणे सुख दुख पास्यां, सबल हुआ 
महा निवला रे। प्राणी कस समो नहों कोई | १ ॥ 
( झंकड़ी ) आदोश्वरजीने कर्म अटाखा, वर्ष दिवस 
रहा सूखा । वौरने वारह वर्ष दुख दौधा, उपना 
व्राह्मणो कूखा रे । प्राणी" ॥२॥ वत्तीस सहस्त्र देशांरो 
साहिव, चक्री सनत्कुसार। सोलह रोग शरोरमें 
उपना, कर्म किया तनुछार रे। प्राणोी० ] ३ ॥ साठ 
सहस्र सुत मास्या एकगा दिन, जोधा जवान नर 
जेंसा | सगर हुवो महापुत नो दुखियो, करमंतणा फल 
ऐसारे । प्राणी ० ॥ ४ ॥ कम हवाल किया हरि- 


( ८७ ) 
चन्दने, बेची सु तारा राणी । बारह वर्ष लग माथे 
आगण्यो, नोच तणे घर पाणो रे। प्राणी ० | ४५ ॥ दघि- 
वाहन राजानो बेटी, चावी चन्दन बाला। चीौपद 
ज्यों चौहटामें बेचो, कर्म तणा ये चाला रे । प्राणी० 
॥ ६ ॥ सम्भूस नाम आठवां चक्री, कर्मा सायर 
नाख्यो । सोलह सहस्तर यक्ष ऊसा देखें, प्रिय किण 
हो नवि राख्यो रे। प्राणो० | ७॥ ब्रक्मदत्त ,नाम 
बारहवां चक्री, कमांकीधो आत्घो । इमि जाणौ प्राणी 
थे कांड, कर्म कोड मति बास्थों रे। प्राणौ० | ८॥ 
कृप्पन करोड़ यादव नो साहिब, कृष्ण महावलो 
जाणो । अटवो मांहों सुवी एकलड़ो, बिल बिल करतो 
पाणो रे। प्राणी" ॥ £ | पाण्डव पांच सहा जकारा, 
हारी ट्रौपदो नारो । बारह व लग वन रड़वड़िया, 
भमिया जेम भिखारो रे। प्राणो० | १०॥ बौस 
भुजा दश मस्तक हंता, लक्ष्मण रावण मास्रो । एक- 
लड़ जग सह नर जौत्यो, ते पिण कमा सं हास्यो रे। 
प्राणी" ॥ ११॥ , लक्ष्यण रास महा बलवन्ता, अरू 
सतवन्ती सीता । कम प्रमाणे सुख दुःख पाम्यां, बोतक 
बहुतसा बोता रे । प्राणगो० ॥ १२॥ सम्यकत्व घारो 
श्रेणिक राजा, बेटे बाख््यो सुसका । धर्मी नरने कर्मों 
धकायो, कर्मा सूं जोर न किसका रे। प्राणो० ॥१श॥ 


( ८८ ) 

सती शिरोमणि द्रीपदी कहिये, जिन सम भवर 7! 
कोई । पांच पुरुणनी हुई ते नारी, पूर्व कम कमाई 
रे । प्रागी० ॥ १४॥ जाभा नगरी नो जे खामो, 
साथो राजा चन्द। मांई कौधों पत्ची कूकड़ी, कमा 
नोख्यो ते फन्‍्द रे । प्राणी" ॥१४॥ ईप्रवर देव पावतो 
नारी, कर्ता पुरुष कहावे। अहनिशि सहल श्मशानसें 
बासो, सिचा भोजन खावैरे । प्राणी ० | १६ ॥ सहस्तत 
फिरण सूध्य परितापी, रात दिवस रहे अटतो । सोलह 
कला शथिघर जगचावो, दिन २ जाय घटतो रे । 
प्राणी० ॥ १७॥ इमि अनेक खंड नर कर्म, भांज्या 
है पिण साजा । क्टषिहषे कर जीड़िने विनते, नमो 
नसी कम महाराजा रे || प्राणी ० | १८ | 
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॥ जीवा तू तो भोलो रे को ढाल ॥ 
मोर मिथ्यात्की नोंदमे, जोवा सोयो कोल 
पगनन्‍्त । भव भव सांहे तू भठकियो, जोवा ते सास्भल 
हत्तम्त | लीवा तू तो भोलो रे, प्रायो इसि रुलियो 
संसार | जीवा० ॥ १॥ ऐसा कई अनन्त जिन हभा, 
छीवा उत्कृष्ट ज्ञान अगाध । इण भवधी लेखी लियो, 
दोवा दौन बतावे घारी याद | जीवा० ॥ २। पृथ्वौ 





हा. आओ 


( <६ ) 
पानौ अम्निरमें, जौवा चौथो वाद्रु काय। एक एक 
काया मध्य, जोवा काल असंख्याता जाय । जोवा० 
॥३॥ प्रांचवों काया बनस्थती, जोबा साधारण 
प्रत्येक । साधारणमें त्‌ बस्था, जोवा ते सांभली सु- 
विवेक । जीवा० |४ ॥ सुई अग्म निगोदमें, जोवा श्रेणो 
असंख्यातो जाण । असद्भता प्रतर एक श्रेणोमें, जोवा 
इृसि गोला असंख्य प्रमाण | जौचा० ॥ ५॥ एक एक 
गोला मध्य, जोवा शरोरअ्रसंस्काता जाय । एक 
एक शरीरमें, जोबा जोव चननन्‍्ता प्रसाण। जोवा[« 
॥६॥ वेमांधो अनादि जोवड़ा, जीवा ' मोक्ष जाव 
हृगचाल । एक शरगोर खालो न हुवे, जीवां न हुवे 
अनन्ते काल । जीवा/॥ ७० ॥ एक एक अंभवो सह, 
जीवा भव अनन्ता होथ । बलीो विशेषे जाणिये, जीवा 
जन्म मरण तूं जोय। जीवा०॥८॥ दोय 'बड़ो 
काची मध्ये, जोवा पेंसलठ सहख सी प्रांच। बसत्तोस- 
भधिक्रा जागज्यो, जीवा यह कर्मानो खांच । जोवा० 
[०८ ॥ छेंदन भेदन वेदन वेदना, जोबा नरके सही 
बारस्थार । तिणसेतो निमोदसें, जोवा अनन्त गुणी 
बिचार । जीवा० | १० | एकेन्‍्द्री मांय थो निकल्यों, 
ज्ोवा इन्द्रिय प्ाम्यो ढोय | तब पुण्याई ताहरो, जौवा 
ते थो अचन्ती होय । जोवो० ॥ ११॥ 'इसमि' लेंडरन्द्रिय 


शने 


का, | 
पदीड्नन्द्रिय जीवमां, जौवा बेब लाख ये जात। दुःख 
दांठा संसारसें, जीवा सुगता अचरिज बात । जीबा« 
! १२ | जलचर घलचर खिेचझ, जीबा उरपुर मुजपुर 
जात । गशोत ताप ढषा सहो, जीवा ठुःख सच्या दिन 
रात । जोवा> | १३ | दमि भ्रमन्ता जोबड़ो, जोवा 
पास्या नर भव सार। गर्भावासमे दुःख सच्जा, जोवा ते 
लागे करतार | जोवा० ॥ १४ ॥ मस्तक तो हठो हवै, 
लोवा ऊपर रहे बेहूं पाय। भांख्यां भाड़ी मुष्टि बेहूं, 
जोवा इसमि रह्या विष्ठा घर सांय । जावा० ॥ १५॥ 
वाप वोर्य माता रुधिर, जीवा इसड़ो लिया थे आहार | 
भूल गयो जन्स्या पछे, जोवा सेवी करें प्विचार | 
जीवा० | १६ ॥ ऊठ करोड़ सुद्दे लाल करे, जीवा 
चांपि रूझ साय । अ्रष्ट गुणों हुवे वेदना, जोवा गर्भा- 
वासा रें माय । जोवा० | १७ | जन्सता उवे करोड़ 
गुणों, जोवा सरता करोड़ां करोड़। जन्म मरणनी 
लावने, जावा जागरज्यो साठों खोड़। जीबा> | १८ ॥ 
देश बनाव उपनो, जीवा इन्द्रिय छीणी होय । आयुषो 
चोक़ा हुवे, जीवा धर्म किसो विधि होय। जीवा० 
| १८ | कद्ाचित्‌ नरभव पामियों, जोबा उत्तम कुल 
अवतार। देहों निरोगी पायने, जीवा यों हो खोयो 
लम्नवार । जोवा० [२०] ठग फांसीयर चोरटा, जोवा 


जमे 


( ६१ ) 

घधोवर कसाई रो न्यात। उपजोने न सृओ जिसीं, 
जौवा ऐसी न रही कोडे जात । जीवा० ॥ २१॥ चीदह 
हो राजलोकमें, जोवा जन्म मरगा * जोड़। खालो 
बालाग्रमाच यह, जीवा ऐसी न उहीो कोई दौड़ । 
जोबा० | '२९॥ यही जोब राजा हुवो, जोंबा हस्तौ 
बान्ध्या बार । कबहिक कर्मा वशे, जोबां न सिले अन्न 
उधार | जोवा० ॥ २३ | दइृसि संसार भमते घको, 
ज्तोवा पाव्यो सस्यक्षयसार। आदरो ने छिटकाय द्धिवि, 
जोबा जाय जमारो होर। जीवा० | २४ ॥ खोटा देवज 
शद्धिसा, जोबा लागो कुगुरु कैडू। खोठा धर्मज आदरी, 
जोबा कीघ चडउगत फेर । जीवा० ॥ २५॥ कचहिक 
नरफे गयो, जोवा कब हो हुवो तू देव | पुण्य पापनां 
फ़ल घकी, जोवा लागी मिथ्यात्वनों ठेष। जीवा« 
॥ २६ ॥ ओगाने बले मूंमतो, जोवा मेरु जितसे लोध। 
एक हो सस्यकत्व बिना, जोवा का4 नहों हुओ सिद्ठ। 
जीवा० ॥ २७ | चार ज्ञान तणगा घणो, जीवा नरक 
सातवीं जाय। चौदृह पुरवनोी भण्खों, जीवा पर 
निमोर्दने सांधच। जोवा० ॥ र८ | भगवन्त नो घम 
पालयां पछे,, जोवा करणो ने जावे फोक। कदाचित्‌ 
पड़वाई हुवे, जीवा अधघ घुद्वल मांहे मोक्ष । जीवा« 
| २८ | सूच्मने बादर पणे, जोचा सेलो दर्मणा 'सपत्त । 


६ ६२ ) 

एक पुद्चल प्रावतेनो, जीवा सौणो घी छे बात। जोवां* 
|! ३० ७ अनन्त जीव मुत्तो गया, जोवा टालो भात्म 
दाफ । नहों गया नहों जावसो, जीवा एक निगोदना 
मोख । जीवा० | ३१॥ प्राप झालोई आपणा, जोवा 
घत्रत ताला गोक। तेथो देवलोक जावसी, जोवा पन्द्रह 
सव सांहे मोक्ष। जोीबा ॥ ३२ ॥ एहवा भाव सुणी करी, 
णीवा श्रद्धा चाणी नाय। ज्यूं जायो तिसिष्ठिज गयो, 
जीवा लख चौरासी सांध। जोवा० ॥ १३॥ कई 
उत्तम नर चिन्तवे, जोवा जाणे अस्थिर संसार । साचो 
मांग श्रड्चिने, जीवा जाये सुंज्ति मंकार । जीवा० [१४॥ 
दान भोौल तप सावना, जोवा इस राखो प्रस॑। 
क्री कल्यान के तेहने, जीवा कषि जयसलजी कहे 
प्रम । जोीवा० ॥ ३२५ ॥ 


॥ यावन घन पावणाको ढाल ॥ 
दल 
हाड़ चासका वना रे पृतला, भौतर भज्यारे 
भेगडारा, ऊपर सम सूगठ्ठ लगाया, कारौगर कर्त्तारा | 
यावन घन पावणा दिन चारा ओजी याकी गर्व करे 
सो गंवारा ॥ १॥ प्रशुकी चासकझा बनत पन्डया, 


| 


( ६३ ) 
नौबत, गौर :नगारा । नरकी तो चास कक काम नहीं 
आवे, ज़ल बल हा जायगा छारा । यीौ- ॥ २॥ यह 
संसार सकल बिधि कूढो, भठो सब परिवार | कद्त 
कबोर .सुनो भाई जौवो, प्रभु भजे निस्तारा। यौ० 
॥३॥; ० ; 


पे 


/. : -,- ॥ उपदेश पतद्चीसो ॥ 
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( जुहारा ,जाटका गढ़ जेपुर बांकारे एदेशी )-- 
- चीरासीमे- चाक ज्योंरे, करों करी कर्म कठार 4 
घरढी ज्यों फिरियो चणोरे, पास्यों दुःख अघोर ॥ 
मुज्ञानीजीवड़ा करणी भल कीजेरे ॥-१ |, आज ;सरे 
करणीे कियांरे, भाष गया भगवन्त। अल्प दखांने 
आदखांर, आगे सुख अनन्त 4 सु० ॥२॥ सतगुद् 
सीख माने नहोरे, राखे खोटो रूढ। पुण्य होनाते 
बापड़ारे,, महा सिथ्यात्वों सुढ। सु ॥ १.॥ पार्प 
कंरोने प्राणियांरे, नरकां करे... निवास । भूंडा .फल 
तहां भोगवेरे, माखे हिये निःप्रवास | सु० ॥ ४ ॥ पाप 
चितारे प्राकलारे, अधर्सी सुर आय ॥ जिमि कोषा 
कर्म: जीवड़ं रे, तिमि भुगतावे ताय] सु० ॥ ५४ ॥ 
रोबे करे संकज्योंरे, अधिका ठुःख अनन्त 4 यम गाढ़ा, 


( ६४ ) 
बरी जिप्ताईे, पौड़ा बहुत करन्त | सु० ॥ ६ | षष 
दशह जार नारे, जघ्न्य आयु्षा जाण | उत्क्ृष्टी सागर 
तेवीसवार, भाष गया जनभाय | सु ॥ 9. नोठ 
तरवांस॑ नौसस्था रे, तियञ्व मांहों तास | भांति भांति 
दुःख भागवे ९, सृत मांशझो समास। सु०॥८॥ 
हलका कर्स पड्या हुवे रे, पुण्य तणे प्रभाव । माणस 
हुवे सोटकारे, सखरा सरल खमाव। सु०॥ ८॥ 
जाड़ा नहों कस जेहने रे, आय मिले अणगार । पांच 
सहातव्रत पालता रे, धोरा महा ग॒ुशधार । सु० ॥१०॥ 
दयावन्त ऋषि देखने रे, लुल लुल लागे पाय | प्रद- 
लिया दे प्रे समृरे, नौचो शौश नमाय | सु० ॥११॥ 
साधुजी सूतव साखथी रे, दे रूडो उपदेश । काया 
माया. कारसी रे, राखो घर्मरो रेश। सु०॥ १२॥ 
साधु वचन सुणो हइलसेरे, घटमे॑ जावे ज्ञान। सुख 
संगला ससारनारे, जाख्या जहर ससान । सु० ॥१३॥ 
वेगार्ये सन वालने २, साधपणो ले सार । उत्तम कड़े 
झादर रे, विधि सती ब्रतवार | सु० १४॥ करो 
बाग कस काटने रे. पूरा संच्या पुण्य घाठ। दया 
प्राल्नो चइुवे देवता रें, गड़गा सुख गह गाट | सु०. 
॥ १४ ॥ देवादनाचघन!ं दोपतों र, जपे जब ऊअयकार । 
पद सागर लग प्र सस॑ *, सुख विलसे संसार । सु« 


0.) 

॥ १६ ।। पुणख्धवन्त पामे बलो वे. उत्तम कुल अव- 
तार | घर सम्पत्ति हुवे चण्ी रे, बहुत बजावे बहार । 
सु ॥ १9७॥ चारिव लैेइ चंंपस्‌ रे, भाठ कम - करि 
अन्त | प्रमे परस गति पघांचवों रें, अविचल सुख 
अनन्त | सु० ॥| १८॥ साधुजो चन्दन सारखा, रे; 
टठाले तन मन ताप । निर्भागी वन्दे नहीं रे, पोते भारो 
प्राप | सु० ॥ १८ ॥ साधुजो नावां सारखा रे, पह- 
चावे भव पार । नेड़ा पिण ट्के नहों रे. निर्भागो 
नर नार। सु० ॥ २० ॥ भिन्न २ भेद भाषे भलाजो; 
उप़कारी अणगार । न्विद्धि समभे नहों रे, घटमें 
घोर अखार | सु० ॥ २१॥ वैेश्या सज्ञति बेसतांरे, 
ब्रतरो होय विनाश । शुद्ध समकित विनशे सही. रे, 
प्रापषणिडयां रे प्रास । सु० ॥| २२॥., एक घड़ी आधी 
घड़ी .* , साधुनी सगति धाय | चेलायतो _ नामे चोर 
ज्यों गे, जोब भलो गति जाय | सु० ॥ २३.॥ , संवत्‌ 
अठारहसे साठमे रे, वढ़ो आश्विन सोमवार । बारस 
तिधि बौदासरे रे, आखो दढ्राल उदार | सु० ॥ २४-॥ 
उपदेश पच्चौसो ओपतो रे, जोड़ो जुगते जाण। ऋषि 
चन्द्रभान रुडे सने.रे, चेतो चतुर सुजाण। सु० 
॥ २४५. ' - $ 
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छ्े खो क 
ईछनवर कं तणाों ने ओऔ। 
कह हि है दल 
हली । सु । ० 
सरस ) 


( ६७ ) 
शोशजो | कर्म तणा फल जाणी उदो रे, पिण नाणे 
मन रोल जो । सु० ॥ ६: ॥ सन बच काया जी नवि 
डरण्डे, छाशडे पांच प्रभाद जो । पांच प्रसाद संसार 
बधारे, जाणे ते निःखाद जी । सु० ॥ १०॥ सरल 
ख॒नाव सावे सन रूडं , न करे वाद विवाद जो । चार 
कपाय कर्मना कारण, वर्जे मद उन्याद जोी। सु० 
॥ ११ ॥ पाप स्थान अठारह वर्ज, न करे तासु प्रसझ 
जो । विकथा लुख थो चार निवारे, सुमति गुप्ति सुरह्ष 
जो | सु० ॥ १२॥ अछ्ढ उपाज़ सिद्दान्त बखाणे, दे 
सूधो उपदेश जी। से सार्गे चाले चलावे, पंचाचार 
विशेष जो । सु० | ११९॥ दुश विध यति घ्म जिन 
भाष्यो, वेहना धारणहारजो। धर्म थकोजे किसि हो 
न चुके, को हुए क्रीड़ प्रकार जो | सु० ॥१४॥ जौव- 
लगणी हिंसा जे न करे, न वे रूषावाद जो | छणमात 
अण दोघो न लेवे, सेवे नहों अब्रह्मजो | सु० ॥ १५ | 
नव विधि परिग्रह लूल न राखे, निशि भोजन परिहार 
जी। क्रोध मान सायाने समप्तता, न करे लोभ लियार 
जो | सु० ॥ १६ ॥ ज्योतिष आगमस' निमित्त न भाषे, 
न करावे आरब्म जो । औषध न करे नाड़ी न जोवे, 
सदा रहे निरारस्भजी । सु० ॥१७) डाकिनो शाकिनी 


भूतणो न काढ़े , न करे इलवो हाथ जौ । मन्त्र यन्तनी 
१३ 


( ६८ ) 

राखड़ो करो ते, नबि आपे परसारथ जौ । सु० | १८ | 
विचर ग्राम नगर पुर सगले, न उह्े एकणश ठास जी | 
चौसासो ऊपर चोसासो, न करे एकण ग्राम जी | सु० 
॥ १६ ॥ चाकर नौकर पास नवि राखे, न करावे 
कीड़े काज जी | न्हावण घोवण वेश वणावण, नहों 
करे शरोर नो साज जी | सु० ॥ २० ॥ व्याज बद्रानो 
नास न जागो, न करें वणिज व्यापार जी | घर्म हाट 
साण्डों ने बेंठा, वणिजे पर उपकार जौ | सु० ॥२१| 
ते गुरु तरें भोरांने तारें, सागर मां जिमि जहाज 
जो | काए प्रसड़े लांह तरे जिमि, तिमि सुगुरु सद्गति 
पाज जी । सु० | २२॥ सुगुरु प्रकाशक लोचन 
सरिखा, ज्ञान तथा दातार जो । सुगुरु दोपक घट 
घनन्‍तर फेरा, दूर करें अबख्थकार जो । सु ॥ २३॥ 
सुगुरु अस्त सरोखा शौतल, देय असर गति वासजी | 
सुगुरु तणी सेवा नित्य करतां, छठे कर्मनो पाशजी । 
मु० ॥ २४ ॥ सुगुर पचांसों श्रव्ं सुणोंने, करज्यो 
सुगुरु प्रसदज् जां। कहे लिन हफ सुगुरु सुपशाये, 
ज्ञान हर्ष उछग्ड्रजी | सु० ॥ २५ | 


लत ७०5 छ् ला 


( ६६ ) 
॥ कुंगुरु पश्नीौसी ॥ 


-क-.बत७----------+-++ 





शौजिनवाणो हिये धरो, कुगुरु तणो संगति परि- 
हरो । लोह खौलारां साथो जेह, कुग्ुरु तणा छे लच्छन 
एह |१॥ कालो सांप कुगुरु स्थुं भलो, एक बार करे 
मासलो । कुसुरु भवोभव दुःख देह। कुगुरु ॥ २ | 
पृथ्वो पाणो अग्नि ने वाय, वनस्पतों छठो तरस काय । 
एह तणौो रक्षा न करेह । कुग्रुरु० | ३॥ परापतणा 
धानक अठार, तेतो सेबे बास्स्बार | संयसलार जड़ावे 
खेह | कुगुरु ॥ ४ ॥ ध॒रसं शञ्म सहाव्रत धार, सर्व 
सावद्य व्याग उच्चारें । चारित भांजे रंजे देह। कु- 
गुरु० ॥ ५॥ परियग्रह सेतोी राखे सोह, घनने काजे 
करे पर द्वोह । प्रभु वचस दौहे नवि जेह। कुग्रुरु० 
॥ ६ ॥ अशनादिक चारों आहार, राले पिण न करे 
परिहार । ढोष दुर्गंतिनो विधारों देह । कुगुरु" ॥»॥ 
पागो काचो ने बावरे, आपतणो टूषण छाबरे। 
चावित्र भंज्या रंजन देह। कुगुस० ॥८॥ मोटी 
पढवी बाज घणो, लोकां मांहे प्रशुतां घणो । तेपण 
करणो खोटो करेह | कुगुसश० ॥ £ ॥ पावा दिवगवे 
वीटणा, गुण होना ने अवगुश धणा। ग्हवासीनी परे 


( १०० ) 

बसेह | कुयुकु० ॥ १० ॥ खौोर शक्कर थरमाग बड़ौ, 
गव॑छहिये विशृूषा करो। खाद्य मिलन वा सांसो 
घरेह | कुगुरु० ॥ ११॥ गश्रस्थ जिसि करे व्यापार, 
वेचे वस्त्र पुस्तक सार | व्याज बढ़े धन उपजावेह। 
कुसुरु" | १९॥ आठ परहरने साठ घड़ी, पांच प्रसाद 
से प्रौतड़ी । क्रिया पड़िकसणों न करें । कुग़ुस« 
॥ १३ ॥ बेठिया पोठिया चलावे भार, गाड़ी बेठी 
करे विहार । ईर्या सुसमति किसी पालेह। कुशुरू० 
| १४ ॥ हंसे गुस्से बोले फारसो, न्हाय घोय जोवे 
झारसी । रह्ञा चड़प रहे निःस्मन्देह । कुगुरु० ॥१५॥ 
अभ्रच्च आहार ने आड़ा पड़े , सीख दिया तो उलठा 
लड़े । आपानन्द न पचखागेह | कुंगरु० ॥ १६॥ 
सेवे देदो ढुर्गा मात, वर॒गी करे वेसे नय रात । दुष्ट 
जाप दिल सांह करेह | कुगुक० | १७॥ रात दिवस 
ओऔघध आारस्स, गोली चंणे करे सन रह्ा। नाड़ी 
तिगंछा वेद्यका करेंह । कुगुरुन ॥ध्प्न। विषय कितोल 
कथा दाह चरिच. वांचे सान करे अपविच | पु कथा 
न सब्तलावेहड । कुयुस० ॥ १८ ॥ पोले न चालें सृथे 
राहा, औरा शुह्ट चलाव काहा। कामयण चोराहा 
द्गड़ | कुगुम० | २० | गत प्रान कर प्ेंसा लौए, 
कामग मोह वश करदोए। पाप दुष्ट कर पेट भरेह् । 


( १०१ ) 

कुगक़० ॥२१॥ सुखसे कहें अमेछां यती, पिण आचार 
न जाने एक रतो | अणाचारो चाल चालेह | कुसरू० 
॥ २२ ॥ पापी श्रसण पोड़ पाप भरेह, शुद्ध साधांरो 
निन्‍्दा करेह। नरक दुःखांसं नहो डरेह | कुगुरु० 
॥ २३ ॥ कुगुर पचौसो जाणो खरी, कहे जिन हर्ष 
कुमति परिहरो । सुगरु सेवे भव जल तिरेह । कुगुरु ० 
॥ २४ ॥ 
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ढाल ६ ठो नणदल हे नणदल एदेशी। 

सतौर्यां तो सौता सारधो ज्यांरा जिनवर किया 
बखांग भवियण कुसतो कपिला सारषों त्यांरि कर 
सोज्यो पिछांग भवियण चरित्र मुणों नारो तणां ॥१॥ 
छोड़ो संसार नों फंद | भ० । सोलवंता नर सांभले 
ले पांसँ परम आयंद। भ० च० ॥२ | कुसती में 
ओगण घणां | भाधष्या श्रो जिनगाय | भ० । घोडासा 
प्ररगटठ करू ते सुगज्यों चितलाय। भ० च० ॥३ | 
नारि कुड कपट निंकीयलो ओगणं नों भंडार । स्र० । 
कलह करवा नें सांतरि भेद पड़ावशहार । भ० च॒० 


न 


( १०२ ) 

॥ ४ | देहलो चढ़ती डिगपडे चढ़ ज्यावे ड गर अस- 
सान | भ० | घरमें वेठो डर करे राते जाय ससांण । 
स० च० | ५ | देख ब्लिडढ ओदकीे सिंघनें *ब्तुख 
जाय । भ० । साए उसीस दे सोव॑ ऊांदर स्यथ भीड- 
लाथ | भ० च० | ६ ॥ कोयल मोर तणौ परे बोले 
सौठा बोल । स० | भौतर कडवि कुंटठकसि बाहिर 
करे किलोल | स० च० | 9७॥ खोंण रोव खिण मे 
₹से खिण मुख पाडे बंव। भ०। खिण राचे विरच 
खिणें। खिण दाता खिण संस। भ्र० च० ॥ ८॥ घस 
करता घुकल करें असी नार अलास | भ० | बन्दर 

नचावे निज कंघ ने जागेक असल गुलास । भे० 
च० | ६ ॥ नारि ने काजल कोटडी ए बहु एकज 
रड़् । भ० । काजल नर कालो करे नारि करे सिल 
भंग | भ० च० ॥१०॥ नारी नें बन वेलड़ौ दोनूं एक 
खभाव | भ० । कंठक रुख कुसोल नर तिण स्थ बेहु 
लग ज्यात | भ० च० | ११॥ नास छे अवला नार 
नों पण सवलि के ईंण संसार | भ० | सबवला सुर नर 
तेहने नीसला कर दीया नार | स० च०॥ १३ ॥ मुर 
न किनर देवता त्यानें पिण बस कीया नार। भ०। 
नाख्या नरक निगोदर्स त्यांरि तो वस्व नें वाग | भ० 


_अलन»-प्का, 


छ० ॥ १३॥ नंण बंग नारो तणांं वचनज तौखा मल | 


४१। 


( १०३ ) 

भ०। अंग तौखो तरवार ज्य' ईण मसास्यो सकल 
संकेल । भ० च० ॥१४॥ बिरचो तो बाधण स्य बुरे 
सत्रो अनरथ लुल | भ० | पाप करो पोते भरे अंग 
उपलावे शूल | भ० च० ॥१५४५॥ मोर तणों पर नेहनां 
बोले मौठा बोल । भ० । साप से पूछा इंगले पाडलेबे 
नर भोल । भ० च० | १६ ॥ पुरुष पोते कपडा जोसी 
नरगुण नंविं भांत । भ० । नारो कातर बस पदां 
काटे है दिन रात । भ० च० ॥१७॥ बाघण ब॒रो बन 
मांयली बिलगो पकड़ि खाय । भ० । नारो बाघण बस 
पल्यां नर न्हासों किहाँ जाय | भ० च० ॥१८॥ फाटां 
कांनांरी जोगणोी' तिन लोकनें खाय । भ० । जीवंती 
चरणटे कालजो सुवां नके ले जाय। भ० च० | १८ || 
नारो लखणां नाहेरि करें बचनरो चोट । भ० । फैडक 
सन्‍त जिन उबस्ा लिधो दया नो' ओट । भ० च॒० 
॥ २० ॥ तीया मदन तलावडो डब्यो बहु संसार । 
भ०। फेद्क उत्तम नर उबस्थया सत गुर बचन 
सम्भाल | भ० च० ॥२१॥ जिस जलोक जल मांयेलि 
तोौम नारी पिण जांण । भ० । वालागी लोहो पिये। 

नारो पिये निज प्रान | भ० च० ॥२२|॥ राता कपडा 
पहरे नें काठा बांध्धा माथधारा कैस। भ०। हांतां 
मेंखो लगाय नें देण ठगोरि ठगौयों सारो देस। भ० 


( १०० ) 
च० ॥ २३ | लोक्ष कहे ग्रह वारसों लागां हमें प्राण | 
भ०। नाखे नरवा बिगोट्सें बारो नव ग्रेह जांणा। 
स्० च० | २४ ॥ इग संसार असार में तिण सें माटि 
गाल | स० । सांणस खोडो मारों जे गावे टोडर 
माल | भ० च० ॥ २४ | नगर उजोणों नों राजीयों 
हरचंद नामें राब। भ०। सोसला उपर मोहियो 
लाख्छो कंदियें वुह्ाय | भ० च० ॥ २६ ॥ जहर ढियो 
लिज कंध ने नाम जसीदा नार। स०। कंध सार 
काट चढ़ी गई नरक संक्ार | भ० च० ॥२७॥ ब्रह्म- 
दत्त चक्रब्रत बारसों तेहनों चुलणों सात । स०। 
विषेरी वाहि घक्ती करवा मांडि पुत्र नों घात | भ० 
च० | र८ | परदेसी राजा तणों सुरोक्ंघा नार। 
स० | खाघ न पुगो जांण ने सास्यो निज भरतार । 
भ० च० ॥ २६॥ वरस वारे बन सेविया लिछमण 
नें श्रोगामस । भ० । दसरथ दुख सच्चा घणां तेतो कैके- 
डरा कास | भ० च० | ३० ॥ कुयांक बहल कुमारके 
साच्यों साहा संग्राम । सभ० । हार हाथी नें कारेणें 
तेतो पद्मावति रा काम | भ० च० ॥ ३१॥ घारणों 
नाथ धुजावियों असौनारि अज़ोग । भ०। मुंज राजा 
तणों लय कियो ते पिण नारी तणों संजोग। भ० 
प० ॥३२॥| माहसतक ग्रावक परे हुई रेवंतों नार । 


'( १०५ ) 
'भ०। भोष्ट कंरवा भरतार ने' आई पोसा. संभार | 
भ० च० ॥ ३३ ॥ देवदत्त सुनार नां पुचनों हुई कुपा- 
तर नार। भ० । देव छलो ने' धीज उतरी सुसरा ने' 
भूठो पाड । भ० च० ॥ ३४ ॥ कपिला पटराणों राजा- 
तणों तिंण कोधो माचइतस्पु प्रौत । भ० । तिण आलदे 
नाहक मरावीयो हड्के बहुत फंजीत | भ० चच० 
, |३५॥ ग्रंसिया राणों नें कपिला ब्राह्मणी सेठन' दोया 
उपसर्ग अनेक | भ० । सेठ सुदर्शण चलो योंहों सन 
मे' आंण बिबेक। भ० चें० | २६॥ ओगुण कह्या 
कुंसत्यां त्णां कहतांने' आवबे पार । भ० । सतीयां रा 
गुण छे अति घणां त्यांरो तो बहुत बिस्तार। भ० च॒० 
॥ ३७ | भरढठे कपिलारे ओगणा तणों चाल्यो छे दध- 
कार । भे० । सेंठने अंगस्युं मीडीयो पिण सेठन चलौयो 
लिगार | भ० च० | ३८ | 

॥ दुहा ॥ 

नर नारो टोन सरिखा मित्यां अधिकी बे समनेह | 
सुगयांनें नोगंणे मौले तो तठक तुट नेह ॥ १॥ सेढ 
डरपे सर्ब॑ नारभ्युं तिणनें उपसर्ग उपज्यो जांग । एक 
मासमें च्यार पोसा करे राते जाय सर्सांण | २.| कर्म 
' धरम संभालतां सुखे गमावे काल । किण विध उपसर्ग 
: उपज किंग बिध आवबे आल |३॥ धाती वाहन 
१४ 


( १०६ ') 
:राजातणों पटरांणी ग्रभिया नार | रुपे रंभा सारषो 
सुख भोगवे संसार | ४ ॥ तिण चंपा नगरो बाहिरि 
'ईसांण कंगरे सांय । वाग एक छे रलियां मणों के 
उत्तम सुखदाय | ५ ॥ ते फल्यो फुल्यो रहे सदा पिय 
वसंतरुत विशेष । तिहां नरनारी ग्रनेक क्रिड़ा करे 
सुख पामें नौजरां देख | ६ ॥ अभिया रांणीं तिणसमें 
आड़े वसंतरुत जांण। वाग सुण्यो फलयो फलयो जब 
बोले एहवी बांण | ७ || 
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' सुद्शण सेठ के बखान को ॥ ढाल ३२ वीं ॥ 
( झाज आयंद मन उपेनों सुण प्राणीरे एदेशी ) 
सनरी सनोरध पूरों थयो। सुंणप्रांणोरे | मम- 
चिंताविया सरोया काज आज सुंण प्रांगीरे । जगमें 
जस फ्रेल्यो घरों | सु० । न्हांरी रही सौलस्युं लाज । 
ग्रा० | १ | संजस पाखे तूं लीवड़ा। सु०। पा्मे 
नहों भव पार । आ० | जनस सरण करतो थको। 
मु०। भर्सीयों इेण संसार।आा० | २ | कबु एक 
नरक निगोद सें | सु५। कवु एक तियेच मंझ्तार | 
आ० । कवु एक सुर नर देवता | सु० | ईशण सोते 
: भमीयों संसार । आ० ॥३॥ कवु एक ईट्ट संजोगौयो । 





( १०७ ) 


सु० । कबु एक ड्रष्ट वियोग | आ० । कबु एकासोग 


न भोगव्या । सु० । कब॒ु एक अति घणों सोग । आ० 
॥ 8४ ॥ देश रोते भसतो थको । सु० । मिच्यो “नहों 
भ्रम जाल | आ० । अबे अपूरव परांसीयों । सु० । श्री 
जिनधर्स संभाल । आ० ॥४॥ घर्म तणां जेतन करो। 
सु० । अब ईसो अवसर पाय | झआ०। धर्म विहंशां 


सानवों । सु०। गया जमारो गमाय। आ० | ६॥ 


अब पंच महातब्रत आदर । सु० | छोड़ोने परिग्रह- 
बास । आ०। बारे भेंदे तपतपुं। सु । ज्युं पासु 
सिवपुर बास । आ० ॥ ७ | इस भावषतां भावनां। 
सु० । आगण्खो अतिहो बेराग | आ० । जो दूहां : साध 
पधारसो । मु० । तो करस्युं संसार नां त्याग । झो०' 
॥ ८ ॥ इस भावनां भावतां | सु०। साधु बाट जोवे 
तांह । आ० । तो संजम लेस्युं निश्च॒ करो। सु० । 
दूणमें शंका नहों तिलकाय | ञ्ञा० | ८ ॥ सुध पर- 
णांमां भावे भावनां । सु० । दुबध्या दुरेठाल | झा० | 
सांचे सन भावे भावनां | सु० । सफल बोते ते काल। 
आ०॥ १०॥ 2 ै 
७ दोहा ७. 


तिण कालेनें तिण समें चोनांणों' अणगार । धर्म- . 


घोष थिवर समोसखा | साथे साधांरो बहु परिवार 


( ११० ) 
नहों वंदिया दान देवाने' सुंबजरे । ते भिच्षा संगत 
घर २ फिर भटके भांड जिस डंमजरे | अ० | १३॥ 
साधुने' बांदा भल भावस्ुं दोधो अढ़लक दांनजरे। 
तेतो भरथे सर जांणज्यो ज्यांरो पर सिधलोकम नासत 
रे | अ० | १४ ॥ साधांने बांदां थका कटे करमारा 
फंटजरे । नोच गोतरो क्षय करे ऊंच गोतरो वंदवरे 
॥ अ० | १५ ॥ चोथी गत देवता तणों भाषी श्रोमुनि- 
रायजरे । सुख तिहा नित सोगवे कुंण कसे उपत्े 
जायजरे | अ० | १६ ॥ बेराग संजम पाले सदा ९ 
श्रावकरो घसंजरें ते खग लोकसें उपज बांधिने' सुप 
कर्जरे ॥ अ० | १७॥ एछर अकोम निरजरा करो 
धत्यांन तप कर जांगजरे | ते सोल पाले लज्या करो 
ते उपज वेमांणिकजरे | अ० ॥ १८॥ पाचसी गत 
सिधां तणों अनंत सुखांरो खांगजरे। कीण कररे 
कर उपज सिद्ध गत साहे आगजरे ।| अ० ॥ १६॥ 
पंच सहातव्रत आदरे' सहे परिसावोस दोयजरे। वार 
भेंदे तप तपे तेहने' सिद्डगत होयजरे।| अ० ।| २० ॥ 
देव अरिहंत ने' ओलख्या ओलख्या गुरु निग्रंधजरे। 
धर्म दयामय आदर एह्नीज सुक्तरों पंघजरे॥ भ 
॥ २१॥ तोन कालना सुखदेव तांतणा मेला की 
कुलनर । तेहने' अन॑ंति वर्ग बधारियें नहों सिर 


( १११ ) 

सुखांर तुलजरे ॥ अ० ॥ २२॥ ते पिण सुख छे 
सासता नहीं आवे तेहनों पारजरे । संसारना सुख छे 
कारमा जाता न लगे बारजरे ॥ अ० ॥ र२३॥ ए 
संसारना सुख थिर नहों .ज॑सो आभा रिबायजरे। 
*बोण संता बार लागे नहों जंसो कायर बाहजरे ॥ 
आ० | २४ | तन धन जोबन कारमों ज॑ सो कसुंबल 
'रगजरे । दौन सात पाचका पेखण पछे होय जाय 
'विरक्षजरे ॥ अ० || २५॥ गे जनम मरण तया 
भाष्या श्ौजिनरायजरे । ते धर्म कौया थी छटोये धर्म 
दयामय धायजरे ॥ अ० ॥ २६.। इस जांणो धर्म 
आदरो टोल न कीज तामजरे। सो खीण जावे सो 
: आबे नहों ते सुंण राखो चित ठामज़रे ॥ अ० ॥२०॥ 
5 ॥दुहा ॥. 
' धर्म कथा सुंण परखदा' हिवडे हरपित थाय। 
' सगत सार ब्रत आदरी आया जीण दिस जाय ॥ १॥ 
सेठ सुदर्शन तिण समे' बोल्यो जोड़ी हाथ। 

, पाछले भवहु कुंगइंतो ते क्रणा कर कहो खामौनाथ ॥२॥ 
धर्मघोष साधु तौण अवसर सेठ सुदशन ने' कहे ओम । 
_पराकृल सव कहंछ धांहरो ते सुंण राख चित ठाम ॥३॥ 
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( ११२ ) 
सुदर्शण सेठ के बखान की ॥ ढाल ३६ वीं ॥ 
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( आछेलाल एदेशी ) 

दस सुंणने सनोरसा नार॥ छुटी आंसुडारो 
धार ॥ आछेलाल || मुर्छा गत आय धघरणों ठलोजी 
॥ १ ॥ बले कुटंव सह परिवार ॥ रोबे बागां पाड॥ 
आ० | विलखाधड ने' बिल २ कर जो ॥२॥ गो सेठ 
छो सगलांरे' आधार ॥ तिणस्युं रुदन करां वार॑बार ॥ 
आ० ॥ सुख माहें दुःख उपनोंजी ॥श॥॥ रुदन करत 
देखि तिश बार ॥ सेठ बोल्यो तिणवार ॥ आ० ॥ 
किसो भरोसो इण कालरोजो ॥४॥ थे सज्जन न्यातौला 
लोग ॥ नहों कोड़े राखवा जोग ॥ आ० ॥ परभव 
जाता जीवने' जी ॥५॥ काचे सग पण एह ॥ तिणस्यु 
किसोरे स्लेह ॥ आ० ॥ ओ मेलो सिल्‍यो छे सर्व 
कारसोंजी ॥६।॥ एवासो वसीयो आय ते नहीं नेठाउ 
घाय ॥ आ० ॥ निमग्नो नहों किण बातरोजी || 9७ ॥ 
काल चटको देय।। आंधी गीौणे न मेह | आ० ॥। 
काल आयां उठ जावगोंजी ॥| ८॥ हं परदिशी ज्यं॑ 
ताम ॥ मोन कोइईय नहों बिसराम॥ आ० ॥ हैं 
किस भरोसे रह घर संभेजी ॥ ८ ॥ में मेल्या लाखां 


( ११३ ) 


उपर कोड ॥ ते प्रिण गया उभा छोड़ ॥ आ० ॥ 
त्यांनें पिण मेल्या मसाणे मै'जी ॥ १० ॥ ऊंचा महल 
कराया होडा होड॥ ते पिण गया उभा छोड़॥ 
आ० | परक्षव जासी प्रांथों एकलोजो ॥| ११॥ जोव 
भोगवे निज पुन्य पाप ।। क्यूं करो तुम सोग सनन्‍्ताप | 
आ० | जगसें कोई फेहनों नहोंजो ॥| १२९॥ मात 
पिता सुत भाव ॥ कोई काइको नाय ॥ आ० ॥ 
एकलो आयो जासो एकलोजोी॥ १३॥ इम जाोणों 
कंरो जिन धर्म ॥ ज्यूं रहे सहनों समे | च्ा० ॥ धर्म 
सखाई इण जोवरो जो ॥ १४ ॥ धर स्वुं शौक आत्म 
काज ॥ प्रा अविचल राज ॥ आ० ॥ थिव मुख 
पामै' जोब साशेताजो ॥। १५ ॥ इत्यादिक दियो उपूे- 
देश ॥ दया घर्मनों रश॥ आ« ॥ सेठ न्यातौला 
सनन्‍्तोषोयाकी ॥१६॥ कहे न्होंन हुवेछ अंवार ॥ आग्यारो 
ठदील सत करो लोगार | झआ० | जोखिण जावेते आये 
नहों जो ॥१७| इत्यादिक सह परिवार | बले बोलो 
मनोरमां नार ॥ आ० | आप कहो ते सत्य बायकेजो 
॥१८॥ पिण रहांनें आधार था आप | तिणस्यूँ करांछा 
बिलाप | आ० ॥ हिबे जिस सुख होवे तिम करोजी 
॥१८॥ आप सुखेल्यो संजम भार ॥ म्हारो स्होमत राखो 


लोगार ॥ आ० | म्हें जास्यां कमाई आप आपरीजी |२०|| 
श्प 


( ११४ ) 
0 दुह्ा ॥ 
सेठ सुदश ग तेहनें। आगन्यां दिधी रुडो रीत | 
हिब करे महाछूव दिच्यातणां। ते सुंणज्यो घर प्रीत 
!१॥ सदन स्वांन करायनें | आभूषण विविध प्रकार ॥ 
सिणगार वेसांण्थों सेवका उपरे। जब सेठ गंय्यों 
लवकार | २॥ सहंस्र उपाडो सेवका। चाला नगर 
संझार | चारण भाट वाले विरद्ावलो। साथे सह 
परिवार | ३॥ धात्रोवाहन तिण अवसरे। सेठनों 
लिखमसण जांण | हिवे करे स्होकृब दिक्ञातणां । कर- 
साटे मंडांय ॥४॥ वाजीतव विविध प्रकारनां । आवाज 
करे गु'जार | ते लागे कांनांनें सुहामणां । सननें हए 
आपार | ५ ॥ 





॥ अथ पानाकी चस्चा! ॥ 


किताब <्यलत 3६४२ फऋरऊ->- सन 


जोव रूपोधों अछपो, अरुपो किणन्याय कालो 
छोलो नोलो रातो घोलो ए पांच बणण नहीं पावे 
डूणा न्याय । 

अजौव रूपीके अरूपी, रूपी अरूपो दोन हो छे 
किगन्याय घर्मास्तिकाय अधर्माश्तिकाथ आकाशा- 
स्तिक्ाय काल ए च्यास' तो अरूपी और पुद्ला- 
स्तिकाय रूपो । 

पुन्य रुपोक्ते अरूपी, रूपी ते किणशन्याय पुन्यते 
शुभ कम, कर्म ले पुट्नल पुद्चल ते रूपी हो छे । 
पाप रूपोक्षे अरुपो, रूपो ते किगणन्याय पापते 
अशुभ कर्म कर्मते पुह्नल छुह्ल ते रुपी हो छे। 
आखव रूपोके अरूपी, अरूपी ते किग्रन्याय आखद 
जीवका परिणाम छे, परिणामते जीव छे, जीव 
ते अरूपो छे, पांच बण पावे नहो इण न्याय | 
संबर रुपोक्षे अरूपी, अरूपो किणन्याय पांच बणे 
पावे नहो । ह । 


( ११६ ) 

७ निर्जग रुपीदीं अरुपी अरूपो छे ते किणन्याय 
निर्जरा जीवबा परिणास छे पांच वर्ण पावे नहों 
डगण न्याय | 

८ बंध रुपीके अरूपी, रूपी किगान्याय बंध ते शुभ 
अशुभ कर्स छे, कर्म ते पुद्ल छे, पुद्नल ते रुपो 
क्ले। 

£ सोज्न रुपीक्षे अझूुपी अरूपो छे ते किणन्याय समस्त 
कर्मासे सुकावे ते मोज्ष अरूुषी ते जीव सिद्ध थय्रा 
ते मां पांच बणे परावे नहों इूणन्याय । 


॥ लडी दूजी सावद्य निवद्यकी ॥ 


१ जीव सावदाफे निंदा दोन॑ ही छे ते किणन्याय 
चोखा परिणासां निर्वद्य खोटा प्रिणासा सावद्य 
छे। 

अजोव सावद्य निवद्य दोन॑ नहो अजीव छे। 
पुन्य सावद्य निवद्य; दोन नहों अजीब छे। 

पप्त सावद्य निवद्य दोनू नहों अजीब छे। 
साखव सावदाके निवदय; दोनं ही छे किगणन्याय 
सिद्यात्व ग्राखव॒बत्रत चझाखव प्रसाद भासव, 
कपाय आस्तव, ए च्यार तो एकान्त सावदा करें, 


न. आ् 


(02 


( ११७ ) 

शुभ जोगां से निरजरा होय जिए आसरी निवंद्य 
के अशुभ जोग सावदा छे। 

६ संबर सावद्यक्षे निवेद्य निवद्य छ ते किगन्याय 
कर्मा नें रोफे ते निवंद्य छे। 

७ निरजरा सावद्यक्षे मिवेद्य निन्द्य छे ते किण- 
न्याय कर्म तोडवारा परिणाम निव्द छे। 

८ बंध सावद्यके निबद्य दोन्‌ नहीं ते किणन्याथ 
अजीष छे इण न्याय । 

& मोक्ष सावद्यक्षे निवेद्य, निवंद्य झे, सकल कर्म 
सूकाय सिद्ध भगवंत थया ते निर्वद्य छे | 


॥ लड्ी तीजी आझ्ञा मांहि बाहिरकी ॥ 


१ जीव चआज्ञा सांहि के बारे; दोनूं छे ते किण- 
न्याय, जौवका चोखा प्रिणास आज्ञा मांहि छे, 
खोटा परिणाम आज्ञा बाहिर छे । 

२ पजोब भाज्ञा मांहि बाहिर; दोन॑ नहीं; अजांब 
छ्षे। 

३ पुन्य आज्ञा सांहि के वाहिर दोन नहों भजोव 
के दूगान्याय । 

8 पाप आज्ञा सांहि बारे दोनू नहों अजोद छे। 


( ११८ ) 

, आखव आज्ञा सांहिके वादे; दोनंडइ छे, ते विश- 
न्याय, आखव नां पांच भेद छे तिग्रसे मिथ्याल 
अन्नत प्रसाद कजाय ए च्यार तो ञआाज्ञा बाहिर 
के अले जोग नां दोय भेद शुभ जोग तो आज्ञा 
सांहि छे अशुभ जोग आज्ञा बाहिर छे | 

; संवर आज्ञा सांहि के वाहिर, आज्ञा मंंहि छे 
ते दिगनन्‍्याय कर्म रोकवारा परिणास आज्तना 
सांहि छें। 

निऊरा आज्ञा सांहिके बाहर, आज्ञा मंंहि के 
ते किगन्याय कर्म तोडवारग परिणाम आज्ञा 
सांहि के। 

वंध आज्ञा मांहिकि बाहिर, दोनू नहीं ते किए- 
न्याय, आज्ञा साहि बाहिर तो जोव हे ए बंध 
तो अजीव के इणन्याव। 

मोक्ष आज्ञा मांहिक्के वाहिर, आज्ञा मांहि छे ते 
किणन्याय, कर्म संकाय सिद्ध धया ते आज्ञा से के । 


॥ लडी चांथों जीव अजीबकी ॥ 


जीव ते जीव # के अजोव. जीव ते किगान्याय 


द्ाकानल जावकी जोबव इसे अजीव करें हवें 
छह । 


&। कक 


( ११६ ) 


२ अजोव ते जीव .छ के अज्ीव छे; अजोव छे अजीव 
की जीव किण हो कालसें हुवे नहो' | - 
न बज ५ >>. 
३ पुन्य जीव छे के अजोव के; अजीव छ ते किण- 
' न्याय पुन्यते: शुभकर्म शुभ करते पुद्नल छ पुद्नल 
ते अजोतब के । 
8 पाप जीव छे के अजीब छे, अजीव छे किणन्याय 
पाप ते अशुभ कर्म पुद्नल छे पुद्ल ते अजोव छे। 
री >> ०. कि भर  > ५ + 
५ आखव जोव छ के अजोव छ जोव छ; ते किण- 
न्याय शुभ - अशुभ कर्म यह ते आमख्तरव के कस 
ग्रह ते जोव़, हो छे। 


६ संबर :जोवकीे. चजोंब, जोव छ ते. किणन्याथ कर्म 
रोके ते जोव हो छ,। ; 


७ निज रा जोवके : अज़ोव, जोव छ किगणन्याय कस 
ताड़ ते जौब छे। 


८ बंध जोवके अजोव छ, अजोव & ते किणन्याय 
शुभ अशुभ, कमंकी ब'घ अज़ोब छ। 

« सोक्ष जोवके अजोव, जोबव छे, किणन्याय समस्त 
कम लूकावे ते सोच जोव छ। 


॥ छडो पांचवीं. जोव चोरके साहकार ॥ 


- १ 'जोब चोरके साहकार, दोन छे किणन्यय चोखा 
परिणामां साह्ुकार छ सांठा परिणार्सा चोर &छ । 


नशे 


( ६१२० ) 
अजीव चोरी साहुकार, दोन नहीं किणन्याय 
चोर साह्कार तो जीव हुवे ये अजीव के। 
पुन्य चोरक्षे साकार, दोन्‌ नहीं अजोव छ। 


४ प्राप चोरति साह्कार, दोन्‌ नहो अजोव के । 


ऋखव चोरणे साहुकार, दढोने छ कियनन्‍्याय 
च्यार आखव तो चोर छे, अने अशुभ लोग पण 
चोर छे शुभ जोग साहुकार छे । 

संवर चोरशी साहुकार, साहुकार छे किगन्याव 
कभे रोकवारा परिणाम साहृकार छे । 

निररा चोरक्ष साहुकार, साह्कार छे किणन्योय 
कसे तोडवारा परिणाम साह्कार &। 

बंध चोरफे साह्लकार, दोन नहीं अजीव के। 
मोच चोरी साइकार साह्ुकार किणन्याय 
कर्म मुंकायकर सिद्ध थया ते साहकार छे। 


॥ छडी छठी जीव छांडवा जोगके 
आदरवा जोंगकी ॥ 


जीव छोंडवा जोगकी आदरवा लोग छांडवा जीग 
दे किणन्याय पोते जौवनं भाजन करे अनैरा 
जवव पर मसल भाव न करे ; 


( १५१ ) 

२ अजोव छांडवा जोगक्षि आदरवा जोग, छांडवा 
लोग छे किणन्याय अजौव क्क्। 

३ पुन्ध छांडवा आोगओ_ आदरवा जोग, छांडवा 
जोग छे ते किणन्याय पुन्ध ते शुभ कम घुद्गल 
कै करे ते छांडवा हो जोग छले। 

8 पाप छांडवा सोगक्षे आदरवा जोग, कांडवा जोग 
हि ॒ः 0 | कर] 

के किणन्याय पाप ते अशुभ कार्म दे व्योवने 

ज्् $ जप 
टुखदाई छे ते छांडवा जोग के । 

५ आखव छांडवा जोगक्ते आदरवा जोग, छाडवा 

जोग छे किणन्‍्याथ आखव हदादे जीवरे कर्म 

३२4 ७ । ने 
लागे छे आलव कर्म आवाना' बारणा छ ते 
कांडव। जोग छे । 

६ संबर छांडवा जोगक_ आदरवा जोग, आदरवा 
जोग छे किणनन्‍्याय कर्स रोके ते संबर छे ते 
आदरवा जोग छे । 

७ निर्जरा छांडवा जोगक् आदरवा जोंग, आद- 
रवा जोग छे किणन्याय देशथो कस तोडे देशथो 
जीव उज्जल घाय वे निजरा छे ते आदरवा जोग छे। 

८ बन्ख छांडवा जोगके आदरवा लोग, छांडवा 

ह् 0 
जोग छे, ते किणन्याय शुभ अशुभ कस नो बचन्ध 
छांडवा जोग हो छे । 
५६ 


कु 
पं 


[| 
दर 


( शश२ ) 
सोक्ष छांडवा जोगक्षे आदरवा जीग, आदरा' 
लोग ते किणन्याय सकल कर्म खग्ावे जौव 
लिससल थाय सिद्ध हुवे इशणन्याय आदरवा 
जोग के । 


॥ पटदुच्यपर रूडी सातमी रूपी अरूपीको ॥ 


२ 


ड़ 


१ 


धर्सास्िकाय रुपीके अरूपी, अरूुपी किगन्याय 
प्रांच वग नहों परावे दणन्याय । 

अधर्सास्तिकाय रुपीके अरूपो, अरूपी किगन्याय 
पांच व नहों पांवे दणन्याय । 

आकाणासिझाय रुपीके अरूपी, अरूपी किगणन्याय 
पांच बण नहीं पावे इणन्याय । 

व्ताल रूपीके अरूपो, अरूपी किणन्याव पांच 
वगा नहों पावे इगत्याय । 

पुषह्तलन रुपीके अरूुपी, रूपी किशत्याय पांच 
वश पावे इूगन्याय । 


, जीव रूपोके अरूपी अरूपी किणन्याय पांच वग 


नहों पावे इशन्याय । 


॥ छबद्वृग्यपर लड़ी आठमी सावद्य निरवेयकी ॥ 


घर्मास्तिकाथ सावदके निवंध, दान नहों 
अलोव के । 


( १५३४ ) 

९ अधर्मास्तिकाय सावद्यके निवंदय, दोने नहो 
आअजोव छ । 

३ आकाशास्तिकाय स्रावदके निर्वेद्य, ढोनूं नहीं 
अलीव छे। 

४ काल खावद्यक्के निवद्य, दोन नहों ग्रजोव छ। 

५ पुद्चलास्तिक्रबः सावद्यके निवद्य, दोनं नहों 
अजोव छ | 

६ जोबास्तिकाथ सावद्यक्षे निर्दद्य, दोनूं छे खोटा 
परिणामा सावद्य छे चोखा परिणामा निर्वद्य छे। 


छवद्र्यपर रुडी नवमी आश्ञामांहिबाहेरकी । 


१ घर्मास्तिकायथ आज्ञा सहिके बाहिर दोनूं नहीं 
ते किणन्याय आज्ञा मांचि बाहिर तो जोव छे। 
अने ए अजोव हे । 

₹ अधर्मास्तिकाय आज्ञा मांहिक्ले वाहिर दोनूँ नहों 
किणन्याय अजोव छे । 

३ आकाशास्तिकाय आज्ञा मसांहिक्ते बाहिर दोनं 
नहों किणन्याय अजोव के। 

४ काल आज्ञा संक्िक्षे बाहिर दोने नहों किण॒« 
न्याय अजोव छ | 


( १५७ ) 
५ पुद्डल आज्ञा सांहिके वाहिर दोनूं नहों किण- 
न्याय अजीव छे । 
६ जौव आज्ञा सांहिके बाहित दोनूँ छे किणन्याय 
निर्वद्य करणी आज्ञा मांहि छे सावद्य करयो 
आज्ञा बाहिर के इयान्याय । 


॥ छव॒ हव्यपर लडी दशनी चोर साहुकारको ॥ 

१ धर्मास्तिकाय चोर के साइकार टोन नहो किण- 

न्याय चोर साइकार तो जीव छे ए घर्मासश्तिकाय 
अजौोव के इडगन्याय । 

२ अधर्मास्तिकाय चोरके साहकार दोन्‌ नहीं 
अजीब छे । ह 
आकाशास्तिकाब चोरके साॉह्कार दोन नहीं 
अजोव के । 

४ काल चोरके साह्कार दोनूं नहो' अजीव छ। 

५ पुह्नल चोरके साइकार दोने नही' अजीव छे। 

& जीव चोरके साइकार, दान छ किणन्याय, साढा 
के परियासा आसरों चोर के चोखा प्रिणासां 
हे आमरो साहइकार के | 


ह.4$। 


॥ छव द्रव्यपर ठडी इग्यारमी जीव अजोवकी ॥ 
१ घर्माम्तिकय जोवकी अजोव, अजीव छे । 


अत. # ऋ 66 “४७ .श 


( श१र५ ) 
अर्घर्माम्तिकाब झोवक्के अजीव, अजोब छ | 
आकाशास्तिकाय जोवकिे अजोव, अजोव छे |, 
काल जौवक्षे अजोव, अजीव छे | 
पुदलास्तिकाय जावकी अजीव, अजौव के । 
जोवास्तिकाय जब मर अजोव, जीव के । 
छब दव्यपर ल«। बारमी एक अनेक की ॥ 
धर्मास्ति काय एक छे के अनेक छे, एक छे, 
कियान्धाय, द्रव्यदको एकही ट्रव्य के । 
अधर्सास्तिकाय एक के के अनेक के एक छे, 
द्रव्ययकी एकहो ट्रव्य छे । 
आकाशास्तिकाय एकक्के अनेक, एक छे, लोक 
अलोक प्रमाणे एकही द्रव्य छे । 
काल एक के के अनेक के, अनक छे ट्रव्यथकी 
अनन्ता द्रव्य छे इयनन्‍्याय । 
पुल एक छे के अनेक छे, अनक छे, द्रव्य थक्कों 
अनन्ता द्रव्य छे इगन्याय । 
जोब एक छे के अनेक छे, अनेक छे॑ अनन्‍्ता 
द्रव्य छे दूणन्याय । 

॥ लड़ी तेरमी ॥ 
छवमें नवर्सेकी चरचा । 

कमोंकोकर्ता छव द्रव्यस कीण नव ठत्वसे कोण 





ला 


नल 


दा 


(88 


( रे ) 

उत्तर कवि जीव नव जीव जाखव । 

ऋमाकी उपावता कृबसे कोण नवसे कोण उ० 
छबसे तीव नधमे जीव आस । 

कमका लगावता क्दर्स कोण नवसे कोण उ० 
कब जोव नव जोबव आखब ! 

कमाकी रोकता छवम काण नवमे कोण उत्तर 

से छोव नवसे जोव सबर । 


 जझसांको तोड़ता छवसे कोण नवसे कोण छबमे 


जोव नवसे जीव मिजरा। 

कमाकी बास्धता छवसे कोण नवसे कोण छपमे 
जीव नवसे जोव आख़व | 

लसांकी सुकावता छबसे कीण नवसे कोण छवसे 
जीव नवसे कीव सोच । 


॥ लडी चौदसी 
घठारे पाप मेवे ते छवसे कोण नवसे कोग छवमें 
जीव नवसें जीब आखब । 
गठाई प्राप सैवाका त्याग करे ते छवमसे कोण 
भवस ज्ोणग छवसे जोव नवमे जीव निर्जरा | 
सासायक छवमें कीण नवर्स कोण छबमें जोत 
नव+ जीव संबर | 


१० 


११ 


श्र 


शरे 


१४ 


( १२9 ) 
ब्रत छबमें कोण नवसे कोण छब्रमें जौव नवसें 
लजोव संबर । 
अब्रत छवमें कोण नवमें कोण छवमें जोव नवसें 
जीव आखव । 
अटारे पापक्नो बहरसग छवमें कोण नवमें का 
छवमें जोव नवसें खौोव रूवबर । 
पञ्ञ महात्रत कवर्स कोण नवमे कोण छवमे 
जीव, नवमें जीव रूबद । 
पांच चारिव छवमें कोण नव कीण छवसें 
जीव, नवमें जीव, संबर । 
पांच सुमती छवमें कीण न॒वमें कोण छवमें जोव, 
नवस॑ जौव, निजरा । 
तीन गुशी छवसें कोण नवमें कोण छवमें जोव 
नवमें जोव, संबर । 
बारे ब्रत छवमें कीण नवमें कोण छवमे' जोव 
नवमें जीव, संबर । ॥॒ 
घर्व छवमें कोण नव कोण छवमे' जोव, नवमे 
जीव,-संबर, निजरा । 
अघसे छवसें कोण नवने कोण छवमे' जीव, 
नवमे जोव, आखव । 
दया छवनें कीण नवमे' कोण छवमे' जौव, 


श्र्ध 


है 


(476 .) 
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नठतत जीव, सबर, निजता । 
हिन्मा कब! कोण नवर्म' कोण छवसे जौव, 
नव जीव, आजस़व | 


॥ लड़ो १८ पंदरसी ॥ 


जोब छत कोण नवसे कोण छवसे' जोब, नवमे' 
जोव, आख़व, रूवर, निरूरा मोक्ष । 

अजोव छवसे कोगा नवसे कोण छवसें पांच, 
नव अजीब, पुन्य, पाप, बंध । 

पुत्य छवम्ते कोण बवसें कोण ऋवसे पुद्नल, नवसमें 
आअजीव, पुन्ध, बंध । 

पाय ऋषसें कोण ? नवसें कोण ? छवसें पुद्नल, 
नवसे अजीव, पाप बंध । 

आख़द छवमें कोण नवसें कोण छवमें जोव, 
नवसें जीव. आखस्रव । 

संबर ऋतसें काश नवमें कोण छवमें .जीव, नवसमें 
जीव झंबवर | 

निजञश छवसें कोण नवसें कोण छवमें जीव, नवमें 
जीय, लिज्गा । 

बंध छबसें कोण नवसें कोण ऋबमें पुद्नल, नवमें 
अजह्यंठ, पन्य, पाप, बंध । 


( एर६ ) 
&£ मोज्ष छवमें कोण नवमे कोण छबमे' ' जब, 
नवभे' जीव, गोद । 


॥ लंडो १६ सोलहमी ४ 


! घर्मास्ति छवमे कोण नवमे कोण छवसे धर्मास्ति, 
नवसे अजोव । 

२ अधर्मास्ति छवमें कोण नव कोण छवसे 
अधर्मास्ति, नवने अजीव । 

३ आक्ाशास्ति, कवमे' कोण नवमभें कीण छबसे' 
आकाशास्ति, नव अजोव । 

४ काल छवसे कोण नव कोण छबमे काल, 
नवमें अजोव । 

५. पुद्डल छवमे कोण नवमे' कोण छवमे पुहुल, 
नवमे अजोव, पुन्य, पाप बंध । 

६ जीव, छवमें कोण नवम्े कोण छवरम' जौबव, 
नवमे जीव, आस्थव संबर, निजेरा मोक्त । 


॥ लंडी १७ सतरमी ॥ 


१ लेय्यंसश ( कलस ) पूुठो, ऋागद को पानों, 
लकड़ी की पाटी; छवमे कोण नवसे कोल छवमे 
पुद्चल, नवले' अजोव । 

२७ 


रॉ 
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६ १३० ) 
काची, इजोहरुण, चादर चोलपटो आदि भंड 
उपगरण; छवसे काश नवसे कोण छवसे पुद्ठल, 
नवसे' अजीव । 
घानको दाणों; छवसे कोण नवसे कोण छवमे' 
जीव, नव जोब । 
रूख (वक्ष) छवसे कोण नवसे कोण छवमे 
कोव, नवले' जीव । 
तावड़ो छायां छवसे' कोण नवसे' कोण छवमे 
पुद्कल, नव अजीव । 


,. दिन रात छवसे कोण नवसे कोण छवसे' काल, 


नवसे' अलोव । 
श्रोसिद्ध सगवान छूवसे' कोण नवमे' कांण छ्वमे 
जीब, नवसें जीव मोक्ष । 


0 रूडो १८ अढारमी ॥ 
पुन्ध घोर घममं एकके दोय, दोय कियन्याय, 
पुन्य दो अजीव के, घस जीव छे। 
पुन्य भीर धर्मास्ति एक के दोब, दोय, किय- 
न्याय, पुन्ध तो रूपी छे धर्मास्ति अरूपी छे। 
धर्म ग्रीर धर्मास्ति एक के दोय दाय, किण- 
न्याय, धर्म ते! जीव छे, धर्मास्ति अजीव छे | 


/ी. बअ#् ७छ2 4 0 ७ 


( १३४१ ») 


अधघस और अधघर्मास्ति एक के दोय दाय, किण- 
(00 9. रि ५ 
न्याय, अघस ते जोब छ, अधर्माश्ति अजोब छे। 


॥ लड़ी १९ उन्नीसमों ॥ 
पुन्ध अनें पुन्यवान एक के दोय दोय, किण- 
न्‍्याय, पुन्य ता इऋजोंव छे पुन्थवान जीव छे । 
पाए अने प्रापा एकक्षे दोय ढोयथ, किगन्याय, 
घाप तो अजोब छे, पापी जोव छे। के 
कर्म अलें कर्मों को करता एकके दोय छोय, 
किगन्याय, कर्म तो अजोब छे, कर्मारो करता 
जोव के । 

॥ ले १६ सोल्हमी ॥ 
कम लोव के अजीव अजीब । 
कर्म झूपोके अरूपो रूपी छे। 
कस सावदायके निरवद्य; दोन्‌ नहों अजोव छे। 
कम चोरके साह्कार; ढोंनूं नहीं; अजोव छे । 
कर्स आज्ञा सांहिके बाहिर; दोनूं नहीं अजोव छे। 
कसे छांडवा लोग के आदरवा जोग; छांडवा 
जोग छे । 
आठ कर्मों सें पुज्य कितना पाप कितना ज्ञाना- 
बर्णों, दशणावर्णों, मोहनोय, अंतरायथ, ए च्यार 


( ३२ ) 
कम तो एक्मान्त पाप छे, वेदनो, नाम, गोच, 
आयु ए च्यार कर्म पुन्य पाप दोन हो के! 


॥ ठडो २० बोसमोी ॥ 


+ 5. लय न | 
? धर्म जीव थी अजोीद जीव के । 


हि 


न 


अप 


२ धर्स सावद्य के निरबद्य निरवद्य छे। 
४ धसम जचाज्ञा सहि के बाहिर श्री बितगाग देवको 


आजा र्माहिके। 
घस चोर के साइह्कार साह़कार छ। 


| धर्म रुपी के अरूपी अरुपो छे । 


घस छांडवा जोग के आदरदा जोग आदरस्वा 
लजोग के । 

घमम पुन्य के पाप दोन नहां कियान्याय घम ता 
जौच के पुन्च पाप अजीव छे । 


॥ लड़ी २१ इक्कोसमी ॥ 
अधसम जोव के अजय जीव छे। 
यधस सावद्य के निरबद्य सावत छे। 
चयधघस चोर के साहइ्कार चोर के | 
अधस आज्ञा सांहि के दाहिर; वाहिर छे। 
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( शश्३े ) 
अधम छांडवा जोंग के आदरवा जोग छांडवा 
जोग छे। 


॥ लडो २२ बाइसमी ॥ 


सामायक जीव के अजोव जोव छे। 

सामायक सावद्य कै निरवद्य निरवदय छे । 
सामायक चोर कि साह्कार साहूकार छे। 
सामायक आज़ा सांहि के बाहिर आज्ञा मांहि 
क्ले। 

सामायक रूपी के अरूपी अरुपी छे। 

सामायक छांडवा जोग के आदरवा जोग आद- 
रवा जांग छे । 

सामायक पुन्यक्षे पाप दोनूँ नहों, किणन्याय 
पुन्य पाप अजोव छे, सामायक जीव के । 


॥ लड़ी २३ तेवीसमी ॥ 


सावद्य जोव फे अजोव जोव छे। 

सावद्य सावद्य छे के निरवद्य सावद्य छे । 
सावदा आज्ञा मांहि के बाहिर बाहिर छे। 
सावद्य चोर के साह्कार चोर छे। 

सावद्य रूपी के अरूपो अरूपो छे । 


कली किन कर 
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( ६३४४ ) 


सावद्य छांडवा जोग छे आदरवा जोग छांडवा 
जोग छ । 

सावद्य पुन्य, के पाप दोमूं नहों; पुन्य पाप तो 
अजोव के; सावद्य जीव छे । 


॥ लडी २७ चोबीससी ॥ 


निरवद्य जीव के भजीव जोव छे। 
निरवद्य सावद्य कै निरवद्य निरवद्य छे । 
निरवद्य चोर के साह्कार साहुकार छे। 
निरवद्य आज्ञा सांहि के वाहिर सांहि छे। 


. निरवद्य रूपी फे अरूपी अरूपी छे। 


निरवद्य छांडवा जोग के आदरवा जीग आदरवा 
जोग छे। 

नमिरवद्य घस के अधर्स घम छे | 

निरवद्य पुन्य के पाप पुन्ध पाप दोन नहों, 
किगान्याय पुन्य पाप तो अजीव छे, निरधरद्य 
जीच छे । 


॥ छडी २५ पचीसमी ॥ 


नव पदाथ से! जोंद कितना पदार्थ अने अजीव 
कितना पदा्ं जीव, आस्रव, संवर निर्गा, 


( २४३४५ ) 
मोक्ष, ए पांच तो जोव छे;, अने' अजोव, पुन्य, 
पाप, बंध, ए च्यार पढ्ाथ अजीब छे। 
नव प्रदाथ मे सावद्य कितना निरवद्य कितना 
जीव बनें आखस्वव ए दोय तो सावद्य निरवद्य 
दोनूं छं, अजोब, पुन्य षाप, बंध, ए सावद्य 
निरवद्य दोन्‌ नहों । संबर, निजरा, मोक्ष, ए 
तोन परदाथ निग्वद्य छे। 
नव पदाथ में आज्ञा सांहि कितना आज्ञा 
बाहिर कितना जोव, आस्रव, ए दोथय तो आज्ञा 
मांहि पण छे, अने आज़ा बाहिर पण छे | अजोव, 
पुन्य, पाप, बंध, एछ च्यार चाज्ञा सांहि बाहिर 
दोनूं हो बहों । संबर, निजरा मोक्ष, ए आज्ञा 
मांहि छे। 
नव पदाथ में चोर कितना साइकार क्षितनां 
जौव, आख्व, तो चोर साहूकार दोनूं हो छे। 
अजौव, पुन्थ, पाप, बंध ए चोर साइकार दोन 
नहों; संबर, निजेरा, मोक्च, ए तौन साहकार 
छे। | 
नव पदाथ में छांडवा जेग कितना आदरवा 
जाग कितना जोव, अजौव, पुन्य, पाप, आस्रव, 
बंध, ए छब तो छांडवा जाग छे; संबर, निज रा, 


ग। 


( १३६ ) 
सोक्च ए तीन आदरवा जाग छे अनें जाणवा 
जोग नबहों पदाथ छे। | 
नव पदढाथ में रुपी कितना अरूपी कितना 
जोब, आंख़व, संवर, निज रा, मीज्न ए, पांच तो 
अकपो छें; अजोव रुपी अरुपो दोनं छे पुन्य, 
पाप, वंघ झुपी छे । 
नव पद्वाथ सें एक कितनां अनेक कितना उ० 
अजोव ठालो आठ पदाथ तो घनेक छे, अने 
अजोव एक अनेक दोन्‌ं छे, किणन्याय धर्मास्ति 
अरधर्मास्ति आकाशास्ति ये तौनू द्रव्य धकौ एक 
एक हो द्रव्य के । 


॥ छडो २६ छवीसमी ॥ 


छव द्रव्य में जीव कितना अजीब कितना एक 
जौच पांच अजौव छे। 

छव ट्रव्य सें रूषी कितना अरुपी कितना जोव; 
घर्मास्ति; अधर्माम्ति आकाशास्ति; काल; ए पांच 
तो अरूपी के. पुद्नल रूपी के | 

छव द्रव्य से आज्ञा भमांि कितना घाज़ा वाहिर 
कितना जीव तो आज्ञा मांहि बाहिर दोन छे; 
वादा पांच आज्ञा सांहि वाहिर दोनूं नहों । 


( १३७ ) 

क्व द्रव्य में चोर कितना साइकार कितना 
जीव तो चोर साहकार दोन छ, बाकौ पांच 
द्रव्य चोर साहुकार दोन्‌ बहों; अजोव छे। 
कछव द्रव्य में सावद्य कितना नरवद्य कितना 
एक जौव द्वव्य तो सावद्य निरवद्य ढोनूं छे, 
बाकी पांच द्वव्य सावद्य निरवद्य दोनू नहों। 
कव द्रव्य भें एक कितना अनेक कितना धघर्मा- 
स्ति; अपर्मास्ति; आकाशास्ति; ए तोनों तो एक 
हो द्रव्य के; काल; जोव; पुट्चलास्ति ए तोन 
अनेक छे; इणांका अनन्ता द्रव्य छे। 
छब ट्रव्य में सप्रदेशी कितना अप्रदेशी कितना 
एक काल तो आअप्रदेशी छे, बाको पांच सप्रदेशो 
छे। 

॥ छंडी २७ सत्ताइसमों ॥ 
पुन्य धर्म के अधरस दोन्‌ नहों; किणन्धाय धर्म 
अधर्म जीव छे; पुन्य अजोव छे। 
पाप घस के अधरमम दोनूं नहों, किणत्याय घर्म 
अघरस तो जोव छे पाप अजीव छे। 
बंध घर्स के अधर् दोन नहों; किणन्याय घर्स 
अघमे सो जोव के बंध अजीब छे | 
१८ 


््ट्डै 


२० 


११ 


( १४६ -) 
9 ++ ए - 
दस अने घस एस के दोव दोय छे, किणन्धाद 
0 >> न एे ु 
बाल तो अजोव छे; घस जोव छे। 
पाप झने घर्म एक के ढोय दोय छे; किचान्दाय 
७ 5; | 
पाप तो ऋजीव छ; घस जीव के। 
परधर्स घने अधर्सास्ति एक की दोय दोय; किण- 
0 ८ ि ५ 
न्याय अधघल तो जोब छे; भधर्मास्ति अजोब छ। 
धर्म घनें धर्मास्ति एक के दाब दोय;, किय्रन्याय 
चर्म तो जोब छे; धर्मास्त अजोव छे। 
घम घनें अधर्सास्ति एक के दोय दोय; कियन्याय 
0 - ब्ः ५ & >> 
घ॒र्म तो जीव छे, अधर्मास्ति अजीव छ । 
अधमसे चनें धर्मास्ति एक के दोय दोय; कियणन्याये 
अधर्म ता जोंब, घर्मास्ति अजीव छे। 
घर्मास्ति षअने अधघर्मसास्ति एक के दोय दोय; 
दिशन्याय धर्सास्ति को तो चालवा नो सहाय छें; 
अने अधर्मास्तिनो थिर रहवानों सहाय छे। 
घर सनें घर्मी एक के दोय एक छे; कियन्यांय 
घमंर जीवका चोखा परिणय छे। 


१९ अधर्म अने अधर्सी एक के दोय एक छे; किय- 


न्याय हि (0 ७ शव, जे 5 
न्याय अधम जीव का बोटा परिणाम छे | 


७०८2०८- ४ 
४60; 
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5 बे प्रश्नोत्तर # हू - 


थारो गति कांडि--मनुष्य गति । 

धारो, जतो कांइ--पंचेन्द्री । 

धारी काय कांइ--वसकाय । 

इन्द्रियं कितनो पावे-५ पांच ॥ ' 

पर्याय कितना पावे--६ छव। 

प्रा कितना पावे---१० दृश पफावे। ) 
शरोर किदना पावे---ह सतोन---योदारिक, तेजस 
ब्यामंण । 

लोग कितना -पावे--€ नव पाबे ज्यार मन का, 
च्यार बचनका; एक काया को; ओदारिक । 
उपयोग कितना .पाबे--४ च्यार पावे सतिज्ान १ 
शतिज्ञान ₹ चचु दर्शन ३ अचचु इृर्णन ४ 
पारे कसे कितना ८ झाठ | 


श 


है 
१३ 


(६: १822) 


गुण्स्थान किसो पावै--व्यवहारथी पांचम्‌ं, साधु 
नें पूछे तो छट्टो । 

विषय कितनो पावे--२३ तेवोस । 

सिथ्यालवनां दश बोल पाये क्षे नहों, व्यवष्ास्थी 
तहो पावे । - । 

जीवका चोदा भैदासें सें किसो भेद पामे, १ 
एक चोदम॑ पर्याप्तो सद्चो पंचेन्द्री व्यो पाव । 


. आतमा कितनो घाव श्रावकरश तो 9७ सात प्राव 


घन साधु मे आठ आवे | 

दण्डक किसो पावें---एक दकबीससु । 

लेस्था कितनो पावे--६ छव । 

हष्टो कितनो पावे--व्यवहारथी एक; सम्यक 
हृष्टो पाबे । 

ध्यान कितना पावे--३ तौन, शुक्व ध्यान टालके । 
छव॒द्रव्यमें किसा द्रव्य पावे---१ एक जौव द्रब्य । 
राशि किसो पावे---एक जोव राशि । 


? ग्रावक का वारा व्रत गावक सें पावे । 
! साधुक्ा पन्ठ सहाव्रत पावे वो नहीों--साधु में 


पावे घावक में पाये नहों । 
पांच चारिव थावक में पावे के नहों, नहों परावे, 
एक वेश चारित पाये ।. 


( ए४औ ) 

एक्षेन्द्री की गति कांई--तिवच गति । 

पक्षेन्द्री की जाति कांइ--छएणीक्‍्ट्रों । 

फक्षेन्द्री मे काया किसो पावे--पघांच घावर को । 

फ्केन्द्री मे इन्ट्रियं कितनी पावे---ए-८ स्थथ७ 

ड्ब्द्री ।. | 

५ एक्केन्द्री से पर्याय कितनी पावबे--8४ च्यार मन 
भाषा ए ढोय टली । 

६ पक्षेन्द्रो में प्राण कितना पावे---8 च्यार पावे 
स्पश दून्‍्द्रोथ बलप्राण १ काय बलप्राण २ 
प्वासोप्वास बलंप्राण ३ आयुर्षो वलप्राण ४ 

७ झूरड माटठो सुलतानां पत्थर सोनो चांदी रतना- 
दिक पृथ्वीकाय का प्रश्नोत्तर :--- 





"2 “७ _>्॒ #च्छ 


प्रश्न '. उत्तर 
गति छाई तियेश्व गति 
जाति कांई ए्फेन्द्री 
फाय किसी डे पृथ्चीकाय 
इन्द्रियां कितनी पाप /. - एक रुप्श इच्द्री 
पर्याय कितनी पाये. ,. 8 च्यार, मन भाषा टली 
प्राण कितना ४ च्यार पाये, स्पर्श इन्द्री बल 


प्राण १ काय बल २. 
ध्वासोभ्वास बल ॥ भायु _ 
घर्ूप्राण ७ 


७ 


€( हैछ२ ) 
८ पांगी ओमादि अप्पसायको 


प्र्म् उच्तर 
घति क्ाई तिय॑ंच गति 
ज्ञाति कांई ण्केन्दी 
फाय किसी अप्पकाय 
इन्द्रियां कितनी एक स्पर्श इन्द्री 
पर्याय जितनी ७ ज्यार, मन सापाटली 
प्राण कितला ७ च्यार, ऊपर प्रमाणे 


&£ अग्नी तेउकायनो 


प्रत्त छत्तर 
श॒ति कराई सतिर्यंच गति 
ज्ञाति कांई फ्केन्द्री 
फाय किसी तैउठकाय 
इन्द्रियां कितनी एक स्पर्श इन्द्री 
पर्याय फिननी ४ च्यार, मन भाषा टली 
प्राण कितना ४ च्यार, ऊपर प्रमाण 


१० वायु फायकीो 


प्रद्च उत्तर 
गति फांई तियच्र गति ह 
जाति फॉर प्फ़ेन्द्री ॥ 
फाय फाई ... प्ायुफाय 
इन्टियाँ कितनी एफ सुपर इन्द्री 
पर्याय झितनी ४ च्यार, ऊपर प्रमाणे 


प्राण फिननसा ७ च्यार, ऊपर प्रमाण 


( १७३  ) 
११ इच्च, लता, पान, फूल, फल, सौलण, 
फ्लय आदि वनस्पतिकायनो 


प्रश्न छच्चर 
गति फांई सतियंच गति 
जातिकांई। पकेन्द्री हु 
काय कांई 5. घमरूपतिकाय 
एर्द्रियां कितमी * एक स्पर्श इन्द्री 
पर्याय कितनी- है ज्यार, ऊपर प्रमाणे 
प्राणकितना . | स्यार, ऊपर प्रमाणे 


१२ लट गिंडोला यादि बैनन्‍्द्रोको 


प्र्श्न भा जतच्तर 
गति कांई ..तिर्यच गति 
जातिकाई..| . बेन्द्रो ह 
फाय काई हे श्रस काय ः 
इन्द्रियां कितनी... * २ दोय, स्पशे, रस, इन्‍्द्री 
पर्याय कितनी 5. + ७ पांच मन पर्याय टली 
प्राण कितना ः ६ छब, रस इन्द्री बल प्राण 
९ - स्पर्श इन्द्री बल प्राण 
काय धघल प्राण. * 
श्वास्रोग्वासवल प्राण 
_उ#/ आडखों बल प्राण 
सियी पमख जग $ भाषा बल प्राप्य - 


कि रन ज. 
७ 


( १४४ ) 


१३ कोड़ी सक्कोड़ा चादि तेइन्द्रौजा 


प्र्म्श्न उत्तर 
गति काई दियंच गति 
जाति फांई तेइन्द्रो 
छाय कांई प्र काय 
इन्द्रियां कितनी ३ तोन, स्पश १ रख २ प्राण ३ 
पर्याय कितनी ५ पांच, मन टली 
प्राण कितना ७ सात, छव तो ऊपर प्रमाणे 


प्राण इन्द्री चल प्राण बध्यो 


१४ साखी मच्छर ठोडौ पतंगिया विच्छ आादि 
चोड़न्द्री का 


प्र्श्च उत्तर 

गति कांई तिथंच गति 

जाति कांई प्योइन्द्रो 

फाय कांई घइस काय 

इल्दियां फितनी ४ च्यार, श्रुत इन्द्री बी 

पयाय कितनी ५ पांच, मन टली 

प्राण कितना < आठ, सात ती ऊपर प्रमाणें 
एक चक्ष्‌ इन्द्री चल प्राण 
ओर घध्यो 


९पू पंचन्द्रीको 
प्र्ध छ्त्तर 


भांति फितनों पाये... , ७ च्याडंप्ठीपायें 


ज्जे 


जाति कांई 
काय कांई 
हर्द्रियां कितनी 
पर्याय कितनी 


प्राण कितना पाचे 


१६ नारकी पूछा 
प्रश्न 


गति काँई 

जाति कांई 
फाय कांई 
इन्द्रियां कितनी 
पर्याय कितनी 
प्राण कितना 


१७ देवताको पृछा 
प्रश्न 


शति कांई 

जाति कांई 

काय काई 

इन्द्रियां कितनी 

पर्याय कितनी 

प्रण कितना 
१६ 


( १४५ ) 


पंचेन्द्री 

अ्रस काय 

पांचोंही 

६ छर्वों ही पाये सन्नोमें, और 
असन्नीमें ५ पांच, मन टस्यो, 
सन्नीरमें तो १० दशु ही पावे, 
असन्‍्नी में ६ पाये मन दल्यो 


उत्तर 


नरक गति 

पंचेन्द्री, 

अ्स काय 

७५ पांचोद्दी 

७ पांच, मन भाषा भेली लेखवी 
१० दशोंदी 


उत्तर 


देव गति 

पंचेन्द्री 

भअस काय 

५ पांचोही 

७ मन भाषा भेली लेखदी 
१० दशोंही 


कक 2८३१ अर कफ आ>ब्प *ल 


( रे४७ ) 

एकैन्द्री दोय प्रकार की के, दौखे ते बादर छे, 
नहों दौखे ते सूच्म के । 

& एफेन्द्री चस के स्थावर--स्थावर छे, हाल 
चाले नहों । 

७ एकन्द्री में इन्द्रियां कितनौ--एक स्पश इन्द्री 
(शरोर ) । 

८ पृष्बीकाय अप्यकाय तेउकाय बायुकाय वनस्पति- 
काय । 


प्रश्न उचर ! ।3 
सन्‍्तो के असनन्‍नी अखन्‍्नो छे मन नहीं 
सूक्ष्म के बाद्र .दोलनूँ ही प्रकार की छे 
श्रस के स्थावर ह च्थावर छे 

८ बेड़न्द्री तेइन्द्रो चीइन्द्रो को पूछा 

प्रश्न ई उसर 
खसनी फे असन्‍्नी असन्‍्नी छे मन नहीं 
सूक्ष्म केबादर चादर छे 
अस के स्थाचर पस छे 

१० तियच पंचेन्द्री को पूछा 
प्रश्न उत्तर 
- सन्‍नी के असन्‍्नी दोनूं ही छे 
सूक्ष्म फे बादर चादर छे 


घचस के स्थाचर ज्स्र हे 


( १४८ ) 


११ असन्नी सनुष्य चौदे स्थानकर्सें नौपजें 


प्र्स्व ,. उत्तर 
सतन्‍्नी के असन्नी असन्‍्नी छे 
सूक्ष्म के बादर चादर छे 
त्लस के स्थावर तरस छे 


१२ सन्नी मनुष्य ते गर्भ में उपजे जियारी पुदछा 


प्रश् उत्तर 
सन्नी के असन्‍्नी सन्नी छे 
श्रस के स्थावर प्रस छे 
सूक्ष्म के चादर बादर छे 


१३ नारको का नेरोया की पूछा 


प्रश्न उत्तर 
सब्नी के असन्‍्नी सन्नी छे 
सूक्ष्म फे चादर चादर छे 
घस फे स्थावर पत्रस छे 


१४ देवता की पूछा 


प्रश्न उत्तर 
खत्ती फे असन्नी सन्नी छे 
सूक्ष्म फे धादर चादर छे 
घस फे स्थावर श्रस ले 


१५ गाय भेंस हाथो घोड़ा वलद प्रक्षी आदि पशु 


जानवर को पूछा 


( (१४६ ) 


- प्रम्न उत्तर 


सन्‍नी के असन्‍्नी दोनूं ही प्रकार का छे छिमो 
छिमके मन नहीं, गर्भज के मन छे 

सूक्ष्म के बादर बादर छे, नेत्रसे देखवा मे आचे छे 

प्रस के स्थाचर प्रस छे हाले चाले छे हि 


१ एकेन्द्रो से बेद कितना पावे एक नेप्ंसक 
बेद पावे । 

२ पृथ्वी पाणो बनस्पति अग्नि बायरो यां पाँचां में 
बेद कितना पावे -- १ एक्क नपुंसक हो छ। 

३ बेदइन्ट्रो तेडन्द्रो चोडन्द्री से बेद कितना पावे--- 
एक नपुंसक बेद हो पावे छे । 

४ पंचेन्द्रोमे बेद कितना पावे--सन्नी में तो तीौनों 
ही बेद पावे छे, असन्नौसे एक नपुंसक बेदही छे । 

४ मनुष्यमें बेद कितना पावे--अमेन्नौ मनुष्य चौदे 
धानक में उपजे जौणां में तो बेद ऐक नपुंसक 
हो प्राबे छे, सन्नी मलुष्य ग्सममे उपजे जिणांसे 
बेद तोनोंहो पावे छे। ह 

६ नारकौ में बेद कितना पावे--एक नपुंसक बेद 
हो पावे छे। 

७ जलचर घलचर उरपर सुजपर खेचर यां पांच 
प्रकार का तियेंचा से बैद कितना शबे--छिसो- 


दीजा देवलोक हे खाध सं तांद, बेंद 
पुरुष हो छे। 
६ भीबौस दण्डक मी जीवों के कम कितना 

उगगीस दंग्डकका कीवांस तो कसे आठके 
प्ले छे, अने मलुष्य मेँ सात आठ तेंधा च्यार 

पावे छे । 

१ चर्म ब्रत से के अब्रत मेन तरैते में) 

२ धर्म आज्ञा सांहि के बाहिर औबीतरागदेव की 
आजा मांहिं &। 

8 घम हिंसा में हे टया में--देयी मे । 

8 धर्म मोल सिर्ले हैं नहों सिंछ _नहों मिले, 

ये तो अलुल्य के । 


४५ ठेव मोल ईप्ले के नहों सिले---नहों सिले, 
सल्य क्त 


ऑफ ३ 


ही 


७09 


किए 
>ाच्चि> 


१२ 


( १०१ ) 
गुरु मोल लियां मिले के नहों सिले--नहों मिले, 
अटल्य छे । 
साधुजी तपस्या करे ते ब्रत में के अब्रत में 
ब्रत पुष्टको कारण छे अधिक निज रा घ्म छे । 
साधुजी पारणो करे ते ब्रत में के अब्नत में 
अब्रतमे' नहों, किय्रान्याय ? साधुके कोई प्रकार 
भत्रत रहो नहों सब सावद्य जोगका त्याग छे। 
तिण्सूं निरजरा थाय छे तथा ब्रत पुष्टको 
कारण छे। 
श्रावक उपवास आदि तप करे ते ब्रत मे के 
अब्रत में--ब्रत मे । 
श्रावक पारणो करे ते ब्रत मे के अब्रत में--- 
अब्रत मे' किणन्याय ? श्रावक को खाणों पोणों 
पहरणों ए सर्व अब्नत में छे श्रौडववाई तथा 
सूयग्डांग सूच में बिस्तारकर लिख्या छे। 
साधुजी नें सूजतो निदोष आहार पाणी दियां 
कांड होवे, ब्रतमे' के अब्नतमे---अशुभ कर्म क्षय 
धाय तथा पुन्य बंधे छे, १२ मूं ब्रत के 
साधजो नें ऋसूजतो दोषसहित आहार पाया 
दियां कांई होवे तथा व्रत में के अब्रत मे-.- 
श्री भगवती सूत्र मे' कच्यो छे, तथा श्री ठाणांग 


25६. ) 
| न बढ 9 गा + जे 
सुब्र के तोज ठाणें में! कह्यो के अल्प आयुव॑र्ध 
अकऋत्यागजझ्ञारो कर्म बंध तथा असूजतो दोधोते 
व्रत से! नहों । पाप कस बंध छ। 
१३ अरिहइंत देव देवता के मनुष्य--मनुष्य छे। 
१४ माघु देवता के सलुष्य--मनुष्य छे । 
० नो ५ हे थर्ड पे हों | 2 
१५ व्वता साघुनों बंका करे के नहों करें--कर 
साधु तो सबका पूजनोक छे । 
न | + ४७०. ह्ड (233 ठीं 5 
१६ साधु देवताको बंका करेके नही करे--नहों करे | 
१७ सिद्ध भगवान देवता के मनुष्य--दोन नहों। 
१८ सिद्ठ भगवान सृच्स फे वादर-दोनूं नहों । 
१€ सिद्ठ भगवान चसके स्थावर--दोनूं नहीं | 
२० सिद्ध भगवात सन्नी के असन्नौ--दोन्‌ नहों। 
२१ सिद्ध भगवान पर्याप्ता के अपर्याप्ता--दोनूं नहीं । 
॥ इंति पानाकी श्थरचा ॥ 


शीि्िल् न ज+ 


(४7०8) 


अशः प्रतिकमयणा । 





अथे सहित । 


शो अरिहंतायं गसो सिद्दार्ण झसोी 


नप्तस्कार थायो श्री अरिहन्त नमस्कार थावो श्री नमस्कार 
भगवन्त नें सिद्ध भगवान में थाघषों 
धायरिवा्णं णमो उवज्काया्ं णसतों लोए 
श्री ध्यचारज नमस्कार थायो श्री सम्रस्कार थायो 
महाराज नें उपाध्याय मद्दाराज़ ने छोक फे दिषे 
सब्ब साहयणं । 
सब साधु मुनिराजों ने । 


॥ अथ तिख्खुता को पाटी ॥ 





छः अथ सहित के 


सलिरुखुता आयाहिण पयाहिण बंदासि नस॑ 

तीन बार दाहिणा प्रदक्षिणा बंदना सतकार . नप्त 
पासाथी दई फरू स्कार 
२७ 


सामो सक्षम समा णेमी स्ायं संगल 
कह संत्की: + कवयाणका 
| मंगल क्री 
कैवर्य... आड प्रव्व्‌ वासामी सत्यएफ बंदमी! 
घने दिये छत प्रसन्‍्त सेचनदा फू मछ्तके करो. औरदर्ती 
छारों शीत नमस्का५ 
चंत कस 
घुष्क्ासि पडिकरमियी डूरिया वरडियाएं 
श्च्छेः द्ास्छें प्रतिक्रमवोते मांगे ने पे 
लिवसेंवो हे 
घिराहणए एं गसगागमगे पाणक्षमें 
दराघना है. जाता. भीतो प्ञाणी बैन्दिया दि नो 
होय आक्रमण क्करणूं ते द 
| यद्यणूं 
वीयछमरों जुरियक्षर्मों , छत्तिंग - पंणग ' 
चीफफी दावे, हरि लीडीफे ओखसको फ्रीडीक नीलण 
। दावणं, वि फुलण 
दग. मंद मकड़ा संताणा संकमगें हे 
पाणी को माद्टीका मकड़ी को जाला मर्द वो तो जो 
दावलो जीव द्ववा दोय 
ज्न॑जावा (राहिया एगिदिया बेडेदिया 
मे कीच च्स््यो ड्ोय पकेल्टी.. आंच बेइकी जीव 
तैडें दिया चछडटरिंदियां पंचदिया च्च्भी 
चाइल्दी औच पंचएल्टी जी सनमुद्ध 


सतत अर 


( एषणष ) 


है 


' या वन्षिया लेसिया संघाइया संघ 
आताहण्यां घूल्से रण हया घातन फस्मा ,, संघ्रद्ट 

चरती फरी ढकयां ' पु रा 
टिया परियापिया किलासिय उद्दविया 
किया. परिताप्या '. ऋीौलामना डपजाई. उपद्रव किया 
ठाणा उठाय॑ संकासिया जौवियाओं बब 
पक स्सनसे.. दूसरे स्थान ' पटक्‍मा जीवत से 
रोविया. तस्समिच्छामि दुक्कढ ॥१॥ 
च्रसकिया.. खेंहनों मिच्छामि दुछद। 


४ अथ तससुचरों ॥ 


रत 


सम्सउत्तरी छरणेंगें परायच्छित्त कऋरणेण 


तेहनो उत्तर च्र्स्वो .. आयश्िच् करके 
. प्रधान... | 
विसोहो करणेणे.. बिसल्लो. कांसणोर्ण 
विशुद्धि क्करची सल्य रहित फरको 
पावर कब्फां निरधाय चाट्राए 
पाप  क्र्मका नारे करवा नि्मिस 
ठासि करेसि काउसग्ग' भद्ठत्य 
ह्पिरं फरूं हईं काय उत्सर्ण ह॒ण सुजब 
हुई , हु । पतलो विश्वेष् 


ऊपससिएयंं.  नोससिएणं... खासिएण छोएय॑ 
ऊ चास्वास जलीक्ास्धास *. छझांसरे पह्फर 


लेनस्स 


छोक फे खिपे 


धारक 


श्शीस्से 
वत्सरार्सि 


ठएणेण 


] इति 
पापथकी चोखशऊ ) 


समस्का< करीने 
समीणेण 
प्लोनकरों 0 


ऐै 


बज 


ऐ 


उद्योयगरे 
उच्योतकारी 
कितद्स 


+ः बा न्क्टा 
फोति 7४२ 


दर प््ए्न्त ॥ यत है 


चम 
चडवीस पं 


तित्दयरिजि 
तप फफ्दा 
के 


जा. $की 


घ्वेयीस न्ने 


( १०७ ) 
उसभ सजियं च बंदे संभव मभिनंदणं च 
ऋषभ अज्ञित पुन. वंदु संमघनाथ अभिननन्‍दुनञ्ो. पुनः 


सुमईं च पउमप्पह॑ सुपास॑ जिण चू चउअद्प्पह 


सुमति पुनः. पदुम प्रभु खुपाश्वे जिन पुन, चदा प्रश्ञ 
नाथजो 

बंदे सुविहिं व पुप्फदंत सौयचल. सिज्जस 

यंदु. सुबिधि पुना दूसरे ना सीतल श्रेयांस 
पुष्फदत 

बासुपुक्कञ' च विसल मय तंच लिये घत्स 

बासुपूज्य पुनः बिमलनाथ अनन्तनाथजिन धर्मनाथ 

संत च बंदामि ३ कुध अरिह च सन्त 

शान्ति पुनः बंदु.. कुबल्धु अर पुना महछिनाथ 
नाथ. नाथ 

वंदे मंणिसुव्ययं नमि जिणे च बंदामि 

बंदु मुनिसुत्रत. नमि.. जिन पुनः बंढु 


स्ट्रमेसि प्रासं तह वह्ढमाणं च ४ एवं 

अरिष्चनेम पाएवनाथ. तथारूप बद्धमान पुन चंद. यह 

सथे अभसिधुया विक्ूय ग्यसला पहोण  जर 

में स्तुति करि दूर किया कर्म रूप खीणसया जनम 
रंजमिल 

मसरणा चऊ बोसंपि जिणवरा तित्य, यरा मे 

म्रणेजिणाका पद्वा चौबवीस्त जिंगनः. राज. तिथेडुर. ब्दारे 


( १८ ) 


ल साइयं उड़डुएण वी निसप्गे णं भमलीए 
उचासी डकार अधोवाशु अंघल 
पत्तसुच्छाए सुहमेहि आड़संचालेएि 
एपेच्तकर घ्च्छो सुक्षमपणे श्रीस्को धाठवो 


सुहमेहि छ्लस॑ चालेहिं सुहुसेि टिट्टिसंचालिरि 
सूक्षप्रपर्णे प्रक्रेष्णको. सर्चर्ट सक्षम. थी व्वछाथो 


०5 


एव्साइर्णहिं ख्वागारेर्दि धुभ्गगी आविराहो 


इत्यादिक यह आधार से ध्यान भांगे नही घीराधना 
स्् हुव्ज मे कालस्सर लव अर 
नहीं धोज्यों मरने छकाउसगते ध्यान ज्ञिह्ां तक 

तागो सगवंताएएं नयमीक्षारिण नपारें्:ि 
छ्र्न्त भगवन्‍्तने नमस्कार करोने नहीं पारू 
ताव काये ठाणेयं मोणेयं भागे 
हडाताई शररीस्से स्थानलसे मोनफरी ध्यानफरी 


ध्प्पायो दोसरासि ॥ दूति 0 
स्ातमां ने पापथकी चोलराऊ ) 


जलन 29 


0 अं लागस्स 


_ कण. 


लोगस्स स्क्ीयगरे चमा ततित्थयरिजियों 
छोफ फे घ्च्पे उचध्योतकारी द्य्मे द्च्व फायदा क्ल्त् 
दि एन्ते लदस चडवोसप क्केदर्लो! 


प्न्त किन ८.2 ो का क- बल 
छरिएन्तावी घधताति वाक घोल चे चेचर 


( १०७५ ) 
बंदे संभव सभिनंद्ण च॑ 


प्रभ संजियं च 
अमभिननदुतजी. उन 


प्त. अजित छुत: बंदु संमघनाथ 
सदूं पठमप्पई सुपास जिएं च चंदप्पल 
प्रति पुनः... पदुंस प्र्स्नु खुपाश्वे क्षिन पुन. चंदा भर 
नाथजी 
दे सुबि्दि च॑ पुप्फदंत सीयल.. सिज्ज स 
ठ.... खुबिध पुनः दुखरों ना . खीतल क्षेर्यास 
पुप्फ्दद्त 
बासुपुक्त च विसल मर्या दंच जिया घब्म 
बासुपूज्य पुनः बिमलनाथ अनन्तनाथजिन घर्मनाथ 
संत च॒ बंदामि ३ क,5 अस्हि.. चहल 
शान्ति पुनः बंद. ऊुनथु. पुनः. मह्िनाथ 
नाथ. नाथ 
बंदे. मुंण्सिव्वयं नर्सि जिंणे. च बंदा्सि 
बंदु ... मुनिसुच्रत नि... जिन पुनः बंदु 
रिटरमेमि पासं तरह बद्ुसाणं पे 2 एवं 
अरिछनेम. पाश्वेनाथ ठथारूप घर्धमान ने: बंद. यह 
सये अभिधुया बविछ्ूय. ग्यमला पहोण जर 
में स्तुति कि किया फर्म झूप जीणमया. जनम 
श्ज 
सरण चऊ वोसंपि जिणवरा तित्य, यरा मे 
राज. विर्थद्ुर. नारे 


मर्णजणाका एदववा चौवीख जिन 


( ९५७८ ) 
पमौर्य तु ५$ किक्तिय बंदिए महिया थे ' 
पसन्‍तथ्यवों फीलनिकरी . बंदु मोदा प्रते तेह 
पुज््या ध्याय 
लेगस्स उत्तमा सिद्धा आरोशशा वोहिलाः 
छोफते स्रिप्रै उत्तम सिद्ध छे सोग रहित समफित 


बोध छल! 
ससाहि वर सुत्तस॑ दिंतुं & चंदेसु निम्मः 
समाध्रि. प्रधान उत्तम देधो | - घन्द्माथी निर्मे< 


यरा आइच्सु अहिय॑े प्रयासयरा सागर वर 
धघर्०णा सू्यधी अधिक प्रकाश करी सप्लुद्र समान 
गस्शीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ७ 

गंसोर. एहव्वा. सिद्ध | खिद्धी मने.. देवों 


॥ अथः नमात्थुणं ॥ 


नमोत्युगं. भरिष्ताएं सगवंता्ण आइडइगगार्ण 


जप्रस्कार घाघो. अरिहत्त. भगवंत ने घर्म की आदि 

करता 

तित्वयराण सयमबुब्डागं पुर्मिक्तसाणं 

हीपे॑ पूरता बिना शुरू पोते पति पुमुषांम उत्तम 
ओधश् पास्यां 

पुरिस सिंहायो पुरिसवरपुंडरोयाणं पुरि 

गुदाराम.. सिंह समान. पुरुषा में पुंडरिक पुरुषा 


ऋप्रत्ट समान मु ३ 


न 


( ५६ ) 
सवर, गरा हत्थोगां न्वोगुत्तमाएं॑ लोगनाहाएं 


। गंध हाथी. समान लोक में उत्तम लोकका नाथ 
| लोगहियाणं लोगपईवा्ं. लोगप्रज्जोय. गगाणं 
लोकमे हित लोकमें प्रदीप लोकमें उद्योत कारी 
. फारी हे समान 
प्रभयदयाणं चक्‍्ख दयाणं सब्गद्यागं सखरशणट्यायां 
अभय दान ज्ञान चक्ष सुमार्ग दायक. शरण दायछ 
दाता दायक 
जोवदयाणं बोहिदयायं धव्मदयाणं. ध्मदेश 
संजम जीत्व  बोधदायक घ॒र्म दायक धर्म देशनां 
ह॒ दायक ६. 
याणं. धस्मनायगार्ण छममसारहोणं घस्मवर 
दायक धर्मका नायक धमंका सारथी उत्तम धर्मकर 


चासरंत चक्नवबश्शेश्णं दोवोताएं सरणगढद़े पदुठा 
ब्यार मतिका अंतकारी चक्र दीपा समान शरणागत नें 


चते समान , । ु 
अप्पडिह्य, वरनाणख टंसगं.. घराणं विश्वइछल 
अप्रतिहत प्रधानज्ञान दर्शन चारक निवर्त्यों 
भाणं जिणाएं जावयाय॑ , /तन्नाएं ताग्यायं 
छपश्नस्थ जीत्या अने जीताचे -पोते .. तीखा... दूखरानें 
पणो दूकाने - तारे 


बड्ढाणं बोहयाणं मुत्ताएं मोयगा्ण सत्वन॒य 
पोते प्रति” 'दुजाने प्रति, कमंथी -' “ दूजाने” - सर्यशाप 
बोध पासथया.. बोध  - मुकाध्या *  मुफाचे कप 


( २६० 


सब्ठदरिसाणं शिवमयल मरुच संगत 


सर्च दर्पण कल्याणकारी अरुज अनन्त 
अचल 

सक्खय सव्वावाह मप्यणगाउंती. सिद्धिगई 

अक्षय अव्याव्याधि फेस आबे वहीं इसी सिद्धगर्ति 


नासधघेर्य ठाणं सपत्ताएं नमो लिगाणं ॥ इति ॥ 
नामवाला स्थान धाप्त छुआ ज्यां. जिनेश्वराने 
। नमस्कार थायो 


छा €ः $ मंते 
अथ आवस्मही इछामिर्ण भत्ते । 
आवस्सह्ी इच्छासिणं संते तुबभहिं अबभयु 
अवश्य इच्छू छू मे है भगवान तुम्हारी आशासे 


नायेसमाणें देवली पडिक्षमयूं ठाएमि देवसी 
दिवस प्रति क्रण  कऊूँमें दिवस 


संबनन्‍्धी खंबन्धी 

जान दर्शन चारित्र तप अतिचार चिंतवनाथे 
शान दर्शन चारित त्तप अतिचार चिन्तवना के 
भरथधे 


करेमि काउमग्ग' ॥॥ 
फरद छू में फाउसग ते ध्यान 
अथ इच्छामि ठामि काउसग | 


इच्छासि ठामि काउसमरा' जो मे देवसिठ अडइ 
छूं ठाऊं फ्राउसग. ज्योंमें. दिवयसमें भरते 


एन्द्रन अब ०५ कक 
पल ह्ट्र्ष् 


( रेदिश | 
यार कच्चो काईयजो वाईओ सामासखआ उस्सुता 
चार कोनों शरीरसे वचन से. मनसे. अूंडा सूत्र 
उमब्गी अकण्यो अकारणिउ्यञो. दुकेप्ताल दुव्धि 
उनमार्ग अकल्पतीक नहीं करवा जोग दुर ध्यान खोदी 


सिंतिश्रो अय[यारो अशिच्छकिलव्यो 


चिल्तवना अणाचार नहीं इच्छवा जोग 
असावगपावर्णो नाणे तहृदंखणे चरिताचरिते 
भावर के नहीं कर ज्ञात द्श्न देश व्रत 

वा जोग पाप त 

प्रत भंगादि 
सुए सामाइए तिणहं गुत्तो्ण चडशहई कसायायं 
श्रुत सामायक. तीन शुप्ती च्यार कपाय 
पंचणह॑ मणब्वबाणं तिणह गुण वयाणशं चडउणईं 
पांच अपूच्नत . तीन शुण त्रव उयार 
सिक्खावययाणं वःरस्स विहर्स सावग धब्मस्स 
खिखा ब्रत बारे विधि श्रावद धर्म को 


जे खंडियं जं विराहिय॑ तस्समिच्छासि 
ज्यों लंडमाकरी. ज्यों... विराधना करी तैहनो मिच्छामि 
दुक्कड ॥ 

चुक्कडं 


॥ अथ खमासमणों ॥ 


इृच्छामि खमासमणो वंदिड जावशणिव्जाए 
इच्छू छू क्षमावंत साधु बंदवा सच्ितादिछांडी निपप , 
शरीरपणें हुई निजेरा अर्थ 
544 


( २६२ ) 
निसोहियाए भ्रणुज्ञागह मेसि उर्गहें निस्सहो 
शरीर करी आज्ञा देवो मुजे मर्यादा, अशुभ जोग 
मांही. निवतंतो 
हे कार्य कायसंफासं खमणितक्णो भे किलामीो 
चर्ण फर्णवाकी म्दारी कायासे. पमज्यो हे. भगवान फिलामनां 
आजा देवों... तुमारा चर्ण 
फर्शतां 
अप्यकिलंतायं. वहसुमेण भे. दिवसोवरदक ते 
थोड़ी किलामना चहुत समाधि भावकर, दिवस चीत्यो 
हुई मुचेते तुमारो 
लप्ता से जवयिज्ञच से खामेसि खसासमणो 


संयम रूप. इन्द्रीनोहन्द्रीनी आपके खम्माऊ' है. धक्षमावंत 


यात्राथो तुमारा, उपशम धकी छू साधु 
निरोग शरीर 
टेवसियं. बद्क्षस॑ आवसिद्याए. पडिक़मासि 
दिवस सस्पन्धी व्यकत्तिकम. अवश्य फरणी नां पडिक्कमूं छूं 
अतिचार थकी 
खमामसणायां देवसियाए आसाययाए 
है क्षमायंत भ्रमण दिचस संचन्धी आसातना 
तेतीसन्ननगाए ज॑ किंचिमिच्छाए मणदुक्डाए 


तेतीस मांदिली जयो कोई किंचित्‌ मिथ्या मनसे दुछत 
फ्ियाफरो किया 


( १६३ ) 
वयदुक़डाएं कायदुक्ककाए कोहाए साणाए 
वचन से दुछूत काया से दुछूत क्रोधधी.. मानथी 
सायाए लोभाए सबकालियाए सव्वसिच्छोवयराए 


माया कपट छोसकरी सर्वे कारमें सर्वे मिथ्याउप 
चारक्रिया 
सब्बधस्माइक्षसमणाए आसायणाए जो मे देवसिओ 
स्व धर्म क्रियाका एहची आसातनाज्यो में दिवस ने 
उल्लंघन किया बिखर 


अद्यार के तरस खमासमणों पडिक्षस्राद्धि 
अति चार किया तेहनों है क्षमावंत भ्रमण. निवत छूं 
निंदामि गरिहासि प्रप्पाणं वोसिरासि ॥ इलति |! | 
निन्‍्दू छूं. गरहं छूं आतमांथी दोसराड छू 


अथः आगम तिविद्दे पन्‍नत्त । 


आगमे तिवड़े पतन्मचत्ते तंजहा सुत्तागमे 

आगम तीन प्रकारे प्ररुप्यो ते कहे छे खुन्न आगम 

अत्यागमे तदुभयागसे | एहवा शौज्ञान ने 

अथे आगम सूत्र अर्थ दोनूं, आगम 

विश्वे अतिचार दोष लाग्यो होय ते आलोड--- 
जंबाइधं वच्चामेलियं हिब्क्खरई अच्कखरं पयकों 

जे कोई बचन मिलाया हीणअक्षर अधिक पदद्दीण 

होय अक्षर 


६ रंदछ ) 


विणयज्ञीण जागहिण घेसहिएं सुट्ठुदियं 
विनय द्वोण ते मन वचन. उच्चारण चोखो सूत्र 


अधिनय काया द्दीण दीनूं अवनीतने 

टुठ्ठुपडिच्छियं अकालेकठ खिज्काड काले 

घाटा खतज्नकी इच्छा बिनाकाठे सज्माय करी... सज्झा 

करी यनां 

न कडसिब्काउ घस्िब्काएं सिज्काए सिन्फाए 

छालम सक्काय ने असज्काय में सज्फाय सज्कायमें 
करी करी 


न सिचछकाए सणर्ता गुगतां चितारतां चोखतां ज्ञानकौ 

सज्याय न करी 

ज्ञादवंत दो आम्रातनां करो हावे तम्समिच्छासिटुक्कड । 
तेहनों मिच्छामि दुक्कईं 


थः दंसंणश्रीसमकित । 
दंनगध।सर्साफ अश्ड्ितो यहदेवों जावजोव॑ 
घशहक्षत्नना ने लम्कित, तेद अरिदन्त मांहिरे, जाव जीव 
दद्यंम देव ल्म 


नी 


सुमाझुगी सुरुगो जिगापन्नत तत्त दूयसब्मत्त 

४ साधु सुन जिय फा्प्ो ते नत्व. यह समक्रित 
ध्रम्म 

सए सचिदं 


जी! 
क्र ध्रतामारला 


( र६५ ) 

एहवा समकतने विधे जे क्षाई अतिचार छाग्या 
हाय ते आलाउं, जिन बचन सांचा न सरध्या होय, 
न प्रतित्याहोथ, न छच्चा होय, पर दशणरोी आकांक्षा 
बंछा कोधी होब, फल प्रते रूश्वथ संदेह आऋाण्या हाय, 
पर प्राषणडो को प्रशंसा करो हुवे साइबता परिचय 
कोधी होब | एहवाघ्रों समकित रुपौ रल्ले उपदे 
मित्थ्यात्व॒ रूप रंज मेल खेह लागो होय तस्समिच्छासि 
दुक्कड । 

॥ अथ बारे ब्रत ॥ 

पढमे अणुव्वए धलाउ पाणादवायाउ 
प्रथम देशथी ब्रत मोटको प्राणाति पात को 
विरमर्ण, ब्रत पांच बेले करो उलखौजे, द्रव्यथको 
निवर्ततो.. ब्रत | 
चस जौव बेड़न्द्री तेईन्द्री चोईन्द्रों पंचेन्द्री विन 
अपराधे आकुटो हणवानो विधि करोने! सडपयेग 
हयूं नहों हणाउ नहों मनसा वायसा कायसा | 
द्रव्ययकी एहिज द्रव्य, लेत्रथकों सब जचेतरां सांहि 
कालथको जावजोबलग, भावधकी राग चंण रहित 
उपयेग सहित गुणयकी संबर निजरा, एइवा सहांरे 
पहला ब्रतने' विषे जे कोई अतिचार दोष लागीा 
होय ते आलेएं।' 


६ ६8 ६) 
जोवने' गाठे वस्धन बांध्या होय १ गाठा घाव 
घाल्या होय २ चामड़ी छेदन किया होय ३ अति 
सार घाल्या होय ४ भात पाणोीनां विचक्कोषह्ठा कोनां 
होय ४ तस्स सिच्छामि दुक्कड । 
बाण अग॒व्वए घलाउ लूसावायाउ बिरमयणुं 
बीजो अणू ब्रत स्थलथी भ्ूंट बोलयबो निवतेवो 
पांचे' बाले करी ओलखोजे द्रव्ययकी कनालिक १ 
कन्याके ताई मठ 
गावालिक २ भीमालिक ३ धापण सोसेी ४ 


गाय भेखादि भूमि निमित लेकर नटवो 
कारण भूठ भूठ 

कूछीसमाख ५ 

भूटी साखी 


इत्यादिक मोठकी भूठ मर्याद उपरांत बोल नहीं 
बाला नहों मनसा वायसा कायसा, द्रव्यथककी एहोज 
द्रव्य, केच्रथकीं सव॑ च्षेत्राम कालथकी जाव जीव 
लग, भावधकों राग द्ष रहित, उपयेग सहित, 
गुगधकी संवर निजेरा, एहवा म्हारे टूजा ब्रतने विषे 
ले कीड़ अतिचार दाष लागा होय ते आलाऊं | 

कियाहों प्रते कूड़ो आलदिया होय १ 

रहस्य छाने बात प्रगठ करो होय २ 

स्त्रों पुरुषनां ससे प्रकाष्या होश ३ 


( १९६७ ) 

रूषा उपदेश दोधो होय ४ 

कूड़ी लेख लिख्यो हाय ५ तक्स मिच्छासि दुक्कडं 

तड़ये अशुव्वए थुलाउ अद्धिन्ना दाग्याउ विरमणं 

तीजी अपणूत्रत स्थूलथकी अणदोयो छेवो ते चोरीको 

निवतेवो 

पांचे बोले करो ओलखोजे ट्रव्यथकी खात खगणो 
गांठखोलो तालो पडक॑ंचौकरों वाटठपाड़ौ। पड़ौवस्तु 
समोटको सघणियां सहित जाणौ इत्यादिक सोटको 
चोरों मर्याद उपरांत करू' नहों कराउं नहों मनसा 
बायसा कायसा द्र॒व्ययकी एहिज द्रव्य, चेबथको 
सर्व चेबां मे, कालयकौ जावजीवलगे', भावधको 
राग हेष रहित, उपयेग सहित, ग्रुणयको संबर 
निजेरा एहवा म्हांरे तीजाब्रतमें ज्यो कोई अतिचार 
लागा होय ते आलोउं । 

चोरकी चुराई बस्तु लोधी होय १ चौरने सहाय 
दोधो होय २ राज विरुद्द व्योपार कोधा होय ३ 
कूड़ा बाला कूड़ामापा किया होय ४ बस्तु में 
भेल सप्तेल कौधो होय ५ सखरो दिखाय नखरोी आपो 
है।थय तस्स मिच्छासि दुकड्ड । 


॥ इहति ॥ 





११ 


( २६८ १ 


अयन्वए. घलाड सेहुणाउ विरसपं 


6: 


| ) 


चुठ 
धो अणूत्रद.... स्थूछदकी . मैथुवकी  निवतंवो 
पांचा वालांकरों आलणीजे ट्रव्यथकी ते देवता देवां- 
गना सब्बण्धिया सैथन सेव नह्ों सैवाब॑ नहों तियेंच 
लियंडणी सस्दस्धो सेघल मेव॑ नहों सेवाव॑ नहों 
सलुपष्य सस्वश्थों संघन सेव नहीं सेवाव॑ं नहो, सनु 
प्थकों सस्वस्धो मेंघन सैवाकी सर्थाद कीधो क्ू तिण 
उपरांत सेव॑ नहीं लेवाबं महो सनसत्र॒वायसा 
कायमा, ट्रव्यवकी एहिज द्रव्य सेतथको सब चेवांमे 
कालगप्रको जावबजीव लगे, भावधकौ राग इंष 
रहित उपयाग सहित, गुणधवी संबर निजरा एहबा 
इहांरे चौथा ब्रतमे ज्यों कोई अदिचार दोष लागो 
होय ते आलोछ । 

धैडड़र कालकी राखौ परिग्रहीो सुं गमन कौधो होह १ 
अपब्यिही सं गसन कौधी होय २ अनेक क्रिड़ा कौधी 
होय ३ परायानाता विवाह जोड़ा होय ४ काम 
साग तिब्र अभिलाषासे सेव्या होय ५ 


तस्स सिच्छासि दुकड़े ॥ 


॥ ड्रति ॥ 


अर, समर 


( १६६ 7 

पंचम, अणबए. यूलाउ परिग्गहाउ॒ विर्मयां 

पांचमूं. .. अपून्नत स्थूछथकी. परिम्रह ते धनकों नियतेवो 

पांचां बोलां करो ऊलखीजे द्रव्य धको -खेतु 
उधघाड़ी जमीन 

बत्यू...यधा प्रसाण.. हिरण सुवन्न यथा प्रभमाण 

ढ्की जमीन ज्ेह प्रमाण क्ीधतो चांदी सोनांको जे प्रमाण कीधी 

धन घान यथा प्रमान दिंपद चलण्यद्‌ यथा प्रमाण 

द्रल्य घाननों जेंह प्रमाण कीचो दासदासी हाथी घोड़ा, जे. प्रमाण 

| ह दिक चोपद 

कुंभी-घातु यथा प्रमा | । 

तांबो पीवछ छोहादि नो जेंह प्रमाण 

ट्रव्यथकी एहिज द्रव्ट, के तथकी सवे जे चांमें 

कालथकी जावबजीव लगे, सावधकी राग दंषण 

रहित उपयेगग सहित, गुणधकी संबर निज रा एहवा 

स्हांरा पांचवां अणुब्रतमें उ्यो फाई अतिचार लागे। 

हाय ते आजोडं, जेंत बत्य रो प्रमाण अतिक्रसम्यु 

हाय १ हिरण्य सुबरगरा प्रभा | अतिक्रम्यू हैय २ 

घन घानरे प्रमाण अतिक्रम्य डोय रे द्विपद चउपदरो 

प्रमाण अतिक्रम्यु ढीय ८ कुम्धी घातुरे प्रभा | अति- 

क्रम्युं डे तस्समिच्छार्मि दुक्क्ड । 

॥ एति 0 


हे 


किन रा ल्ड््ि्ि 


२० 


( १७० ) 

छट्टो द्थि ब्रत पांचां बोलां ओलखोंज द्रव्य 
घकी ता उंची दिशारा यथा प्रमाण, नोचो दिशारो 
यथा प्रमाण, तिरकछी दिशारो यथा प्रमाण, यां 
दिशणारा प्रसाण कोधो तेह उपरान्त जायकर पंच 
शाखव दार सैऊं नहों सेवार नहों मनसा बायसा 
कायसा ट्रव्यधकी ते एहिज द्रठ्य क्षे च्रथी सव क्षेत्रां 
सें कालघकी जाव जीवलग भावधको राग द्ंष रहित 
उपयोग सहित, गुणथकी संवर निज रा एहवा मांहरे 
छट्टा त्रतक्े विषे जे काई अतिचार देषलागो हवे 
ते आलोडं। 

ऊंची दिशारोी प्रमाण अतिक्रम्यो होय १२ 

नोचो दिशारो प्रसाण अतिक्रम्यो होथ २ 

तिरछो दिशारो प्रसाण अतिक्रम्यो होयथ ३ 

एक दिशा घटाडे होय एक दिशा बधाई होय ४ 

पंधर्में झाघो संदेह सहित चात्यो चलाया होय ५ 

तस्ससिच्छामि दुक्कड' । 
॥ इति ॥ 

सातस्‌ उपसोाग परिभेग व्रत पांचां बोलांकरी चोल- 
खोज , ट्रवाधकी छत्वीस वालांकी मर्बाद ते कहे छे 


उलगोयां विह १ दंतनविहं २ फल विहं २ 
अंग पूछनादि विधि. दांतन विधि फल विधि 


0 पा ३ 


( १७१ ) 
अभिंगण बिहं ४ उवश्य बिहं ५ संजण,विह ६ 


तेलामिंगादि उचद्णादि की स्लानकी दिश्षि 
तेल माछिस विधि 

बत्य बिहँ ७ विलेवण विहं ८ पुष्फ बिहँ ८ 
चस्र विधि विलेपन विधि पुष्प विधि 


आभरण बिह १० घधृप बिह ११ पेज बिहं १२ 
गहणां पहरवा विधि धृपकी विधि दूध आदि 
पीवाकी विधि 
भखर्खण बिह १३ उदन बिह १४ सूप बिहई १५४ 
सूखड़ी आदि चांवलछ की विधि दालकी विधि 
भक्षण की विधि 
विगय बिहं १६ साग बिह १७ सहुर किह श्८ 
विगयकी विधि सागकी विधि मधुर तथा चेलादि फल 
जीमण बिहं १८ पाणो बिहं २० सुखवास बिहं २१ 


जोमणकी विधि पाणींकी विधि मुखबास तांबूलादि 
की विधि 
बाहण बिह २२ सयण बिह २३ पत्नी बिहं २४ 
गाड़ी प्रमुखकी सोचाकी चिश्ि पगरखी की 
विधि पाटा कुरसी आदिपर विधि 


संचित्त बिह २५ द्रव्य बिह २६ 
सचित्त की विधि द्रव्यकी विधि 

ए छबीस बोलांकी मर्याद करो, जिए उपराब्त 
सोगव॑नहों सनसा वायसा, कायसा, द्रवाराथकी 
एहिज द्रवा चल बरथकी सर्व क्ष बांमें, आालथको जाव 


ए रेएंर ) 
जोवंलग, भावंधकी राग देष रहित, उपयेाग सहित 
गुणधकी संवर निज रा, एह्वा सांहरा सातमां ब्रत 
के विषे जे कोई अतिचादर दाष लागे हुवे ते आलोऊं 
पतच्नखाणां उपरान्त सचित्तरो आहार किनो होय १ 
पच्नखाजां उपरान्त द्रवारो आहार किनी होय २ 
पच्नखाणां उपरान्त गहिणां अधिका पहसखा होय | ३ | 
पच्मखाणां उपरान्त कपड़ा अधिका पहसखा होय | 8 ॥ 
पत्नखाणां उपरान्त उपभोग परिभोग अधिका भोगवाा 
होय । तस्समिच्छामि दुक्कडं । 


पंदरह करमांदान जाणवा जोग छे पण 
आदरवा जोग नहीं ते कहे ले । 


दंंगालकम्म १२ वक््म २ साड़ीकर्म ३ 
अ्रश्नि करि लहा- वन कर्म ते चनमे घास, . सकट कम ते 
रादि कर्म दरखतादि काटयो. गाड़ीप्रमुखनो कर्म 
भाड़ों कम्सम ४ फोड़ी कम्म ५ दन्‍्तबाणिज्जे ६ 
भाड़ा कर्म लपादि कर्म दांतकों विणज 
ते नारे झ़ुपारी ते ध्योपार 


पत्थर आदि फोड़बो 
लख्खवाणितव्ज ७ ग्सवाणिज्ज ८ फेसवाणित्न ८ 
लाए की घाणिक्य रस व्यापार ते चाल चमरादिं 
था, तेल सहतादि व्योपार 


( १७३ ) 


विषबाणिज्ज १० जन्त प्रिलणयां कब्म ११ 
जहरको व्यापार कल घाणी प्रमुख व्यापार 
निलक्छणियां कर्म १९ ट्वगीदावणियां कर्म १३ 
कसी वच्रियादि कम ते दावानलदेवो कमे 


ज्यानवरांने बाधी कम 
सर ट्रह तलाव सोसणियां कम्मे १४ असइजण 


सरोचर द्ाद्य तकछाव सोषाया ते कम असंजतीने 
प्रेसणियां कम्म १३ ॥ इति ॥| 
पोषाबा नो कर्म 


..._ए पन्दरे कर्मादान मर्याद उपरान्त सैवरा सैवाया 
होय तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ इति ॥ 


आठसूं अन्थ टंड बिरसण ब्रत पांचा बालांकरों 
घ्ोलखोज , द्रवाथकी अवज्काणचरियं ?१ 
भूंडा ध्यान नों आचरवो 

प्माथ चरियं २ हंसपयाणं ३ पावकब्योवएसं ४ 

प्रभाद करवो प्राण हिन्सा पाप कर्मेको उपदेश 


ए च्यार प्रकारे अनरध दंड आठ प्रकारका आगार 
उपरान्त सेउ' नहीं वे कहे के । 
भाएहिडवा १ नाएहिडवा २ भाघारिहिडवा ३ 
आपणे हित न्‍्यातिके हित... घरके हित 
परिवारहिडवा 8 मित्तहिडवा ५६ नागहिउवा ६ 
परिवार के हित मित्रके हित नाग देवता, तिमित्त 


( २७४ ): 


भूतहिडवा ७ लजख्खहिउवा ८ 
भूत देवता जक्ष देचता 
निममित्त निमित्त 


द्रवाधकी एच्ििज ट्रवा च्ोवथकी सर्व क्षेत्रामें 
कालथकोी जाव जीव लग, भावधकी राग द्रेष 
रहित उपयोग सहित, गुणधकी संबर निज रा, 
एहवा स्हांरा आठमां ब्रत कै विषे जे कोड अतिचौरं 
दाण लागाहबे ते आलोउ' । ु 
कंदप्प नो काधा कौधी होय १ भंडकुचेष्टा कीधीहोय २ 


काम क्रिड़ाकी कथा करवो भांडनीपरे कुचेष्टाकरी होय 
सुख्से अरि बचन वाोल्‍लया होय ३ अधिकरण 
मुखसे छोटा वचन वोल्या होय नाताजोड़कर 
जोड़ सुकाया होय ४ उपभोग. परिभोग 
छुड़ाया तथा स्थरी भरतार एकवार भोग. वासस्वार भोग 

नो विरह कियो में आचे ते में आचे ते 
अधिका भोगवाा होय ५ तस्स मिच्छामसि दुक्कडं 
मयांद उपरांत सधिक तो. मिच्छामि इडुक्कडं 
'भोग्या ह्वोय त्ते 

॥ इति ॥ 


नवमे। सामायक ब्रत प्रांचां वालांकरी ग्रोलखीजे ' 
करेमि सनन्‍्ते साम्राईयं सावव्ज' जोगं पतच्चखामि 
फू हूँ में दे भगवंत साम्रायक्ष सावथय  ज्ञोग... पंयलाण' 


( १७४५ ) 


जाव नियम (सुहूते एक) पज्ञवासासी टुविहैण 
यावत नियम एक मुहते. ते सेऊं छू दोय करण 
दोय घड़ी 

तिबिडेणं नकरेमि नकारवेसि मबसा वायसा 
तीन जोय नहीं करू. नहीं कराउ/ मनसे.. वचन से 
कायसा तसभ ते पडिक्कमासि लिन्‍्दासि गरिहासि 
शरीर्से.. तिणलूं हे पड़िकमूं. निन्‍दू छू मरदणा ते 
| भगवान निषेध छूं 
अप्पाणं वे।सरासि ॥ 
पाप ते आतमांनेबोसराऊ छू 

ट्रवाथकी के राख्या ते द्रवा केवथको सब 
चेतांमें कालथकी एक सुद्ते तांई भावधथकी राग 
इंष रहित उपयेग सहित गुणथकी संबर निजरा 
एह्वर नवमां ब्रतके विष जे काई अतिचार द्ेष 
लागे ह॒वे ते आलेउ । 

मन बचन कायाका मांठा जोग प्रवर्ताया होथ १ 
पाड़वा ध्यान प्रवर्तीाया होथ २ सामायद में समता 
नही करो होय ३ अगे पुगी पारी ह्रोय ४ पारवो 
विसाखो होय ५ तेस्स मसिच्छामि दुक्कड । 

॥ इति 0 


दशसों देशाबिगासी ब्रत पांचां बोलांकरों ओल- 
खोजे ट्रवाधकी दिन प्रते प्रभातथी प्रारंभौनें घुर्वादि 


क्ृव दिशिरी मर्याद करो तिण उपरान्त जाई प्रांच 
आखव ब्वार सै नहों सवाऊं नहों तथा जेतलो 
सोसिका आगार राख्या तिणमें द्रव्रादिकरों मर्याद 
करी तिण उपरान्त सेउ' नहों सेवाउं नहों मनसा 
वायसा कायसा टद्रवाथकी एहिज द्रव चोचरथकी सब 
चेत्रां में कालधको जेतलो काल राख्यो भाव घधकी 
राग हे ष रहित उपयेग सहित गुणथकी संवर निजरा 
एहवा स्हांरे दशा ब्रतके विष जे काई अतिचार 
देाष लागाते आलोउ' । 

नवों भूमिका वारली वस्तु अणाई होवे १ मुक 
लाई होवे २ शब्दकरो आपा जणाये होय ३ रुप 
देखाई आया जणाये होय ४ पुद्कल नहाखी आपीा 
जणाये होय तस्स सिच्छासि दुक्कड । 

॥ इति ॥ 

इग्वारसूं पाषद व्रत पांचां बोलांकरी भोलखोज 

द्रवाधकी । 


असाण पाण खादिम खादिमनां पत्चखाण 
आहार पाणी मेवादिक पान झुपारीदिक को पक्‍लाण 
अवम्मनां पच्चखाण उमकमणी सुवन्ननां पनच्नखाण 
मैथुन सेघाका त्याग बोखरायों हुयो रल सोना का पचखाण 
माला वणग विलेवन नां प्रच्मखाय 
पुप्माला शुल्ारू रंगादि संदनादिक नो. विलेपनका त्याग 


( १७७ ) 

सस्य सुसलादि सावल्ञल जोगरा प्चखाण 
सख्र॒ सूसलादिक साचच जोगका. पचखाण 
इत्यादि पच्खाण, काने ट्रवाराख्या जिया उपरान्त 
पंद आखव दार सेउं नहों सेवा नहों सनसा 
बायसा कायसा ट्रव्यथी एहिज ट्रव्य चेत्रथो सब 
छेतब्रांमें कालथको ( दिवस ) अहो रात्रि प्रमाण भाव 
धको राग द्ंष रहित उपयेग सहित गुणथकों संबर 
निजरा एहवा सहांरे दृग्यारमां ब्रतक्षे बिषे जे कीई 
अतिचार दाष लागे होवे ते आलोड' । 


सेजा संधारो अपडिलेहहोथ. दुपड़िलैहा 
सोचाकी जगां विसतरो.. पड़िलेहा नहीं होय... भाच्छीतरह नहीं 
होय १ अप्रसार्ज्या होय दुष्रसार््या होय २ 
पड़लेहना नहीं प्रमार्ज्या आउच्छीतरद नहीं प्रमार्ज्या 
फरो 


उच्चारपासबणरी भूमिका अपडिलेहोहोय दुर्पाड़ 
छोटी बड़ी नीतको जमीन नहीं पड़िलेही होय अथवा 
लेहो होय ३ अप्रमार्जीं होय दुष्रमाजों होय ४ 
परेषहमें निन्‍्दा विकथा कषाय प्रमादकरों होय ४ 
तस्स सिक्छामि दुक्क्ड । 
॥ इति ॥ 

बारसं अतिथि संविभाग ब्रत परांचां बोलांकरों 

भोलखोजे ट्रव्यथको । 
२३ 


( १७८ ) 
समणे निर्गंधि फासू एसग्रीज्जण असाणं १ 


श्रमण निम्नन्थ ने फासुक . निर्दोष. ' आहार 

अचित 
प्राण २ खादिसं ३ खादिसं ४ वत्य ५ पड़िंग्गह ६ 
पाणी मेवों छोंग सूपारी आदि वस्त्र पात्रों _ 
कंबल ७ पाय पुचछण ८ प्राड़ियारा €£ पीढ़ 
कांचलछो पग पूंछणो जाचीनें पाछा * पाट 

भोलावे ते 

फलग १० सैज्या ११ संथारो १९ ओपषद १३ 
चाजोटादि ज़मीन जायगां त्रणादिक १ दवाई 
भेषद १४ पड़िलाभसाणें विहरासि | 


चूर्णादि घर्णी मिली प्रतिकास तो थको... विचरू' 

इत्यादिक चवदे प्रकारनं द्वान शुद्ध सांधुनें देउं 
देवाउ' देवतां प्रतेभली जाएगी सनसा वायसा कायसा 
ट्रव्ययकी एडिज कलपती द्रव्य, चेवयको कलपे तक्षे 
चेतमें, कालधक्षी कलपे जिन कालसें, भावधकी 
राग इप रहित उपयोग सहित, गुण घको संवर 
निज्जरा, एचवा स्हांरा वारसां व्रत के विषे जे कोई 
अतिचार दाष लागे होवे ते आलोउ' सृजतौ वस्तु 
सर्चित पर सली होय १ सचित्तथी ढांकोी होय २ 
काल झतिक्रम्यों होय ३ आञापयी वस्त प्रारकी पारकी 


( १७६ ) 


वस्तु आपणो कीधी होय ४ भाझें बेठ साधु साध्योया- 
को भावनां नहों भावी होय ते सिच्छामि ठुक्कं । .- 


॥ इति ॥ 

अथ संलेखणा की पाटी । 
इंह लोगा संसह पउगे १ परलिागासंसह 
श्ह लोककी जशकी तथा पर लोकमें उुखकी 
द्र्यादिक की एच्छा | 
प्रडगोा २ जौविया संसह पडगेा ३ मर्णाठ संसंह 
बांछा जीवतच की इच्छा मरण की... हु 
पडगेी ४ काम भेगा संसहपठगोा ५ साझूँ 
श्च्छा काम भोगकी एच्छा ए. झुजनें 
जरहुज्ज मदणत्तें । ह 
मर्णात्त तक मत होज्यो | | ॥ इति ॥ 


अथ अठाएे पाप -॥ 


: प्रायातिपात १ छषाबाद २ अदत्तादान ३ 
- 2, 2 
सेथन ४ परिग्रह ५ क्रोध ६ समान ७ माया ८ लोभ < 
राग ६१० दंणू ११ कलह १९ अव्याख्याव १३ 
पेशुत्य १४ पर परिवाद १५ रति अरति १६ माया 
मेसे १७ सित्या इशंन सल्‍हूय ॥ इति | 


तरस सव्वस देवसी यस्स आयारस्स टुचिल्तिय॑ दुभासिय॑ 
ते . सर्व द्िवसमें. - भतियार खोदी चिन्तवरनां खोदी आषा 


टूचिट्रीय॑ आली यंते पड़िक्षमामि निंदामि 
छोटी चेष्टा कायाकी आलोडउ तेह पडिक्कमेडं निन्दू 
गरिहासि अप्पाणं वासरासि ॥ 


प्रहणा फर. पाप फर्मधी आतमां ने घबोसराउ' 
!॥ इति ॥ 


अथ तस्सथम्मस । 


तस्स धब्सरस केवलो पन्नत्तस्स अब्सुद्टि एमि 
तेद धर्म फेवली परुप्यो तेहने विषे उठ्यों छूं 
धाराहणाएं विरकसि विराहणाएं सब्वेतिविहेय 
आराधन निमित्त निचतू छूं. घीराधवाथी. अतिचार सब 

त्रिविध करी 
पडिक्ष ता, वंदासि जिन चौबौस॑ | 
पड़िकमूं छू. चांदू' छूं जिनराज. चौबीस। 

॥ इति ॥ ह 
अथ मंगठिकि । 

चत्तारि मंगल अरिहन्ता मंगल सिद्दा संगलं 
प्यार मंगल्कि अरिन्त मंगल छे सिद्ध मंगलकारि छे 
साहु संगल केवली पन्नत्तो घधन्मो मंगलं ॥ 
साधु मंगल केबली प्ररूष्यो धर्म ते मंगल 
घत्तारिलोगुत्तमा अरिछहन्ता लोगुत्तमा 
ए च्यार लोकमें उत्तम जाणवा. अरिहन्त छोकमें उत्तम 
सिद्दा लोेगुत्तता साइलोगुत्तमा फेवलि 
सिद्ध लोकमें उत्तम साधु लोकमें उत्तम कैवली 


( १५८१ ) 
प्रनत्तो धम्मोी लोगृुतसा चत्तारि सरगणा 
प्ररष्यो धर्म ते लोक में उत्तम च्यारः शरणां 
प्रवच्ञामि अरिहन्ता सरणं पवज्जामि सिद्ठदा 
ग्रहूणकरूं अरिहन्तों का शरणां भ्रहण करताहू खिद्धाका 
सरण पवज्जञासि साह सरणं प्रवज्ञामि फ्रैवलि 
शरणा लेता हूं साधुका शरण हे केवली 
पन्नचतोी धम्मी सरणे प्रवज्ञासि। 
प्रषपित घर्मका शरण  अहण करता हूं 
च्यारों सरणा एसगा अवर न सगे। कोय जी भव प्राणी 


आदरे अक्षय अमर पद होय । 
॥ इति ॥ 


अथ देवसी प्रायश्चित । 


देवसी प्रायश्वित विसाइनाथें करेमि काउसरग 
द्वसनों.. प्रायग्रित शुद्ध करवाने अर्थे कर' छूं... फाउस्सग 
॥ इसि प्रतिक्रमणं ॥ - 


अथ पढडिक्रमणां करने को विधि । 
प्रथम चौबीस्थो करणो जियासें 

१ इच्छामि पड़िक्षमेड को पाठी । ९ तस्सुत्तरोको 
पाटो। ध्यानसें इच्छामि पड़िकमेउ को पाठो मनमें 
चितारकर एक नवकार गुणनीं । ३ लेगस्सउज्जोगरे 
को पाठी । ४ नमात्यणं की पाटो । 


( ८२ ) 

१ प्रधथस आवसरग सासायक से । 

१ आवस्सड इच्छासियं सते। 

२ नवकार एक । 

३ करेमि भ'ते सासाईय। 

४ इच्छामिठासि काउतसव्ग । 

५ तस्मुत्तरो को पाटी । 

ध्यानमे' €८ नन्नाणवे अतिचार । 
भझागमे' तिविहे पन्नंते को पाठटी तिणनमे ज्ञानका 
चवदे अतिचार । 


दंसण श्रोससस्ते की पाठी दिणमे ससकितका ५४ 
शतिचार । 


बारे ब्रतांका अतिचार ६० साठ तथा १५ पंदरह 
. कमदान। 
डृह लोग संसह पडगाकी पाठो अतिचार ४ 
संलेखयांका । 

अठारे पाप स्थानक कहया। 
इच्छासि ठामि आलोउं जो में देवसी जायाग्कउ 
ए प्राठो कहणी। 

एक नवकार कह पारलेणी । 


॥ इति प्रथम आचसम्ग समाप्त ॥ 


६ रैटरे ) 


दूसरा आवस्सग को आ्ञो । 


लोगस्सकों पाठो । 
॥ इति दूज़ो आवस्सग समाप्त ॥ 


तीजा आवश्सगकी आज्ञा 


दाय खा समयणां कहणा । 
| 
॥ तीजो आवस्सग समाप्त ॥ 


" चौथा आवस्थगकी आज्ञा । 
/ » उभाथकां ध्यानमें कह्या से प्रगट कहणा | 
८ आठ पाटी बेठा धकां कहणो जियणांकोी .बिगत | 
१ तस्स खत्वस्लकों पोटो। 
२ एक नवकार । 
३ कश्मसि भते सामाईयं को पाठो। 
४, चत्तारि संगलंकी पाटो । ु 
५ इच्छामि ठामि पड़िकमैउ जो मैं देवसो । 
६ दच्छासि पड़िक्कमेठ को पाटी । 
. -- 9 आगमे तिबिड्े की पाटो.। 
८ दंसण श्री समकीते की पाठी |. - 
ए आठ पाटो कही, बारे ब्रत अतिचार सहित कहयणा:। 
पांच संलेखणा का अतिचार कहयणा । 
अठारे प्राप स्थानक कहणा | 


( १८४ ) 


इूच्छामि ठामसि पड़िक्कमिठ जो में देवसोको पाटो 
कहणी तस्स धस्सस कैेवलो पन्नतस्सकी पाठो, दाय 
खमासमयणां कहयां | 
पांच पदांकी वंदना कहणो। 

सातलाख पृध्बीौकाय सातलाख अप्पकाय इत्यादि 
खमत खामयणांकी प्राठो । 


॥ चोथो आवस्सग समाप्त ॥ 


पंचमा आवसग्गकी आज्ञालई कहें । 

१ देवसो प्रायश्वित विसिधनाथें करे मिकाउ सरग' । 

२ एक नवकार । 

३ करेमिभ'ते सामाद्रेयं की पाटो | 

४ इच्छासि ठासि काउसर्ग' को पाटो। 

५ तस्सृत्तरों को पाटी । 
ध्यानमें लोगस्स कहणांकी परमपरणाय रोतौसे | 
प्रभाते तथा सांक वक्ता ४ च्यार लोगस्सको ध्यान । 
पखोने १२ बारे लोगस्स को ध्यान । 
चीमासों पखौ नें २० वास लोगस्सको ध्यान समत्स- 
रोने ४० चालोस लोगसूसको ध्यान । 
ध्यान पासे लोगसमकी एक पाटी प्रगट कहणी। 

२ दाय खमासमणां कहया | 

॥ इति पंचम जावस्सग समाप्त ॥ 


( १८५ ) 
छट्मा आवसग्गकी आज्ञालेई कहणा 
तेहनी बिगत । 


गये कालनूं पड़िक्षमणों बर्तेमान कालमे' समता 
भागसे कालका पतच्चखाण यथा शक्ति करणयां। 
समाई १ चीवोसत्यो २ बंदना ३ पड़िकमणो ४ 
,.काउसरग ५ पच्चखाण ६ यां छऊकाः आवसग्गां में 
ऊ'चो नोचो हिणो अधिको पाटो कही होय तस्स 
मिच्छामि दुक्कडं । 
..दाय नमीत्युगं कहणां जिणमे' पहिला में ते 
सिद्दिगद्दे नाम थधेय ठागणं संपताणं नमा जिणायं। 
टूजा नमीत्यूणं में सिद्धिगई नास पैय॑ ठाएं 
संपवेकासी नमे। जिणायं। 


/ जज 5) मद 
.क मा जज 


न्न्क्जं 


& च्यार निक्तेपां री चोपाई # 


कस! 








# दाहा ७ 

अरिहंत सिड्नें आयरिया, उवज्क्ाय नें सब साध। 
यांरा गुण ओलखावणां करे, ते पासें परम समाध ॥|१॥ 
केई हिंसा धर्मीं जौबड़ा, माने निगुणा देव घर्म। 
मारे छः ज्ञाय ना जीवानें, बांधे अशुभ कस ॥ २॥ 
नाम घापना द्रव्य भाव नें, ए माने निक्षेपा च्यार। 
त्यांरी प्रिण समझ पर नहों, त्यारा घटमें घोर अंधार 
॥३॥ ए च्यार नित्तेपां रो नाम ले, भोजा नें देवे 
भरमाय । ब्यांरो श्रद्धा नी प्रश्न पृछां थका, वे भूठे 
वेले फिर जाय ॥ ४ ॥ ते भूठ बोले छे किण विधे, 
किण विध फिर फिर जाय। हिवे नाम निच्चेप्रा रो 
निगोय कहं , ते सुणज्यो चित लाय | ५ ॥ 


॥ ढाल पहली ॥ 


( धोज करे सौता सतौ रे लाल। एदेशौ ) 
एह टेट डूम ने थारी सरगरा रे लाल, भील 
सीणा नें सुसलसान $, सुगण नर चंडाल धुराघुर सर्व 


( १८७ ) 


जात में रे लाल, कैद कांरो नाम छे भगवान रे, सु० 
नाम नि्षेपा रो निेय करे रे लाल ॥ १ ॥ जे गुण 
बिना नास माने तेहनाोरे लाल, सगला नाम भगवान 
बंदनीक रे सु० तिणने पूछोजे सगलो न्यातने रे लाल, 
करणो नाम भगवान रो ठोक रे, सु० ना० ॥ २॥ 
पक्के गुग बिना नाम भगवानरा रे लाल, जो उन 
बांदे सगला पाय रे, सु० ते उण श्रद्धा थापो ते उधप 
गई रे लाल, ते पिण गहिला ने खबर न काय रे, 
सु० ना० ॥ ३॥ कैेई जोगी संन्यास्थांरा नाम छे रे 
लाल, सिद्दगिरी ने सिद्धनाथ रे, मु० जे गुण बिना 
नाम माने तिफते रे लाल, तिण सिद्द ने क्यों न बांदे 
जोड़ी हाथ रे, सु०ण ना० ॥ ४ ॥ के करिं सिनखां 
रे कारठोया रे लाल, ते पिण बाजे आचारज लोकांरे 
मांहि रे सु० जे गुण बिन नास माने तिके रे लाल 
क्य॑ न बांदे तिण आचारज रा पाय रे मु० ना० ॥४॥ 
केइक ब्राह्मण लोक में रे लाल, व्यांरो जातां बाज 
उपाध्याय रे सु० जे ग्रुण बिना नाम माने तिके रे 
लाल. क्यं न बांदे उपाध्याय रा पाय रे सु० ना० ॥६॥ 
कैद साध बाजे भगति ढठिया रे लाल, ते निगुणा 
के रहित समाध रे सु० ते गुण बिना नाम माने तिफे 
रे लाल, क्यूं न बांदे एहवा साध रे सु० ना० ॥७॥ 


जा 
टी 
जे पट शा 


ए नाम नित्षेपा पांचू गुण बिना रे लाल, व्यांरा पृढे 
पूछे ने नाम रे सु० गुण बिना माने नाम तेहनेरे 
लाल, वदि पृजें करणा गुण ग्रास रे सु० ना० ॥ ८॥ 
ए नास निच्च पा पांच गुण विना रे लाल, जी उन 
माने ते श्रद्धा सांहि फट रे सु० भाव भगत कर वांदे 
नहों रे लाल, तो माननि नाम निच्षेपा गये ऊठ रे 
सु० ना० ॥ ८ ॥ गुण बिना नाम साने तिक्षे रे लाल, 
तेहने काम पडा दे उधाप रे सु० पथ पग मठ वोले 
घणों रें लाल, कर रहा कुग्रुण बिलाप रे सु० ना« 
॥ १० ॥ यां ने नास चन्दन रो कन्चां। थर्का रे लाल, 
जब तो वोले छ एम रे सु० कहे नाम छे तो पिण 
गुण नहों रे लाल, तिणने शीश नमावां क्षैम रे सु० 
ना० ॥ ११॥ जे नाम निरकेत् समानता रे लाल, 
ते गुण रो शरण ले किण न्याय रे सु० यांरी खोटो 
श्रद्डा यठके घणी रे लाल, जब साच बाोल्या आया 
ठाम रे सु० ना० ॥१२॥ ते कहिवा ने ठाम भआाविया 
र लाल, मांहे न भोजे सूढ़ रे मु० त्यारे लागा डंक 
कुगुरां तणां 7 लाल, ते किए विध छोड़ रूढ़ रे सु० 
ना० ॥ १३॥ ए नास निछेपी कर रहा रे लाल, 
तिणरी खबर प्रिण काय रे सु० भरमाया कुगुरां तयां 
२ लाल, ते चोड़ं भूलना जावे २ सु० ना०॥ १४ ॥ 


( १८६ ) 

सानो रूपे नाम मिनखरो रे लाल, ते पिण कहिवां 
नो छे नास रे सु० जो कास पड़े गहणां तणोरं 
लाल, ते नावे गहणा रे काम रे सु० ना०॥ १५॥ 
किणहो मिनख रो नाम होरो पनो गे लाल, ते नावे 
गहणा रे काम रे मु० जे काम पड़े जड़ाव रोरे 
लाल, ते नावे जड़ाव रे कास २ सु० ना० ॥ १६ ॥ 
किण हो मिनख रो माणक मेती नाम छे रे लाल, 
ते प्रिय कहविवा नो छ नाम र सु० जो पहरो सिण- 
गार करवा भणी रे लाल, ते नावे पहिरण र॑ कास 
रं सु० ना० | १७॥ कफेशर कस्तूरी नास छे मिन- 
खरो र॑ लाल, ते पिण कहिवा नो नास रं सु० जो 
काम पड़े बिलेपण गंध रो र॑ लाल, नावे विलेपन 
ग'घ रे काम रं सु० ना० ॥ १८॥ किणहो मिन- 
खरो नाम लाडू दिये र लाल, ते प्रिण कहिवा नो 
के नाम रे सु० ते भूख लागे तिण अवसर र॑ लाल, 
ते नावे खावा रे काम रं सु० ना० | १८ ॥ किण- 
होक लकडी रो नाम घोड़ी दिये रे लाल, ते पिण 
कहिवा नो छे नाम र सु० जो काम पड़ चालगण 
तणे रे लाल, ते नावे चढ़ण र॒ काम र सु० नो« 

२०॥ इलत्यादिक जीव अजौव रा रं लाल, दौधा 
नास अनेक रे सु० पिण गरज सरो नहों नामसूं र 


जीप 


की १4 
पु 
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( १६० ) 
लाल, समझी आण विवेक र सु० ना० ॥ २१॥ ज्य॑ 
गुण विना नाम भगवान छे रे लाल, ते प्रिय कहिवा 
नो छ नाम रे सु० ना० | २२ | नाम भगवान सवे 
जीव रो र लाल, दिया अनन्तो वार र॑ सु० पिण 
गुण विना नाम भगवान सं रं लाल, न सरो गरज 
लिगार र॑ सु० ना० ॥ २३ | गुण बिना नास भग- 
वान स्युं रे लाल, न ठले दुगत दाष र॑ सु० जी 
त्यांनि वदिया सदगत होवे रं लाल, ते सगला जोब 
जाता मोक्ष रं सु० ना० ॥ २४ ॥ गुण बिना नाम 
सान्यां थकां रे लाल, गरज सर न लिगार र॑सु«० 
गरज सर एक भाव स्यूं रं लाल, जोवाो सूत्र मंभार 
रं सु० ना० ॥ २५॥ गुण बिना नाम माने तेहने 
* लाल, वोल्या नहों दोसे वंध रं सु० फिरती भाषा 
बोले घणो र लाल, ते होय रहो सलाह अंध रे सु« 
ना० | ९६ ॥ ग्रुण करके अरिहंत छे रे लाल, गुण 
करने सिद्ध साध रं सु० त्यांरा गुण नें नाम एवाहौज 
छ र लाल, त्यांने बांदां परम समाध रे सु० ना० 
॥ २७ ॥ किणरों साता रो नास सरुपा दिया रे 
लाल, तेहज नाम असन्नी रो हुव जाय र॑ सुण्ज 
गुण बिना नाम साने तेहने रे लाल, यां दोयां ने 
गिण लेणी माय रं सु० ना० ॥ र८प॥ के दोयां ने 


( १६१ ) 
गिण न लेगी असन्नी रं लाल, उण रो श्रद्वा सामा 
जोय र॑ सु० असन्नी ने मा जदी गुणे रं लाल, तिण 
“नाम निच्चेषा दिये! खाथ रं सु० ना० | २६ | किण 
रं बाप रो नाम धनरूप छे र॑ लाल, त्यार मांहो 
मांहि हैत मिलाप र॑ सु० जे गुण बिनां माने नहों 
र लाल, सगला छे घनरूपा बाप रे सु० ना० ॥३०॥ 
सगला घनरूपा नाम तेहने र लाल, संकते लेखवे 
नहों बाप रे सु० ओ धनरूप .स्यूं ठुजागो कर रं 
लाल, तिण नाम निच्षे प्रो तोहि दिये उधाप रं सु० 
ना० | ३१॥ बहन बहनोई काका बाबादिके रे 
लाल, यांरा नाभ छे नास अनेक र सु» व्यांरा नास 
प्रमाणें नहों खेखवे र॑ लाल, तो छोड़ देणो कूड़ो टेक 
रं सु० ना० ] ३९॥ गुण और नाम और छेर 
लाल, ते कहि बावत लावण काम र सु» काई भूलो 
मत भूलज्यो र॑ लाल, सुण सुण एहवा नोस र॑ सु० 
ना० | ३३॥ केईक नाम कहिवां ने दिया र॑ लाल, 
काईक गुण निपन्न छे नाम रे सु० ते कहिवा ना 
नास कहवा भणी रे लाल, गण निपन आये काम ई 
सु० ना० ॥३४॥ इस कहिने कितरो कहूँ रं लाल, नाम 
निज्षेपा रो बिस्तार रे सु० जो गुण बिना नाम बांदे नहों 
रं॑ लाल, तिश सफल किये अवतार र॑ सु “ना० ॥३५॥ 


श्६२ ) 


| दोहा ॥ 
गुण विना नास दिये लोकीक में, ने प्रत्यण्त लौछो देख । 
घेड़ासो प्रगट करु,, ते सुणने सत करज्यो इंष॥ 


॥ ढाल दूजी ॥ 
( चोपई नी देशी ) 


नास दिये छे राधाक्रिशन। सेवती जावे सातों 
विसन ॥ १॥ नास दिये छे गोविंदराय | फिरे 
चरावे पराई गाय ॥ बाई रो नाम दिया छे लाछ। 
पिण सागी न मिले कुलड़ो छाक््‌ ॥२॥ सासू कहे 
स्हारी कपूर दे वह । सांसल नास वालावे सह्ू ॥ नाम 
नाम दिये कस्तूरो जास। मांझे नहों होंग रो वास 
॥ ३ ॥ टेंठ घणी न वांके। निहाले । दुर्भिच्ष पड़िया 
देश दुकालें ॥ नाम दियो छे जगत पाल। पिण 
सघलां पहलो वेच्या वाल॥४॥ किणयहोक नाम 
सेना दिया। साथ विना एकलो चालियो॥ घणी 
दरिट्र वहिड लार। नाउ ने कदे उठे न धार | ५ || 
बाड़ रो नाम दियो कुशाल। पिण सिटियों नहों 
माग रो साल | कुढ़ कुढ़ नें दिन पूरा कर । कूवे 
बावड़ी मड़ी मरे ॥ ६॥ नाम दियो छे धर्मोेशाह । 
प्ररभव नी नहों प्रवाह | कूड़ कप्ठ लंपट चित 


( १४३ ) 

धरे । इसे धर्मो नरकां पड़े | ७»॥ लोक कहे जा 
लकच्झी बाव | ऊगा सूरज छाया ने जाय ॥ किणहिक 
नाम सरूपा दियो। एक कालो नें कुजस लियो ॥८॥ 
सुन्दर नाम दिये। छे अनूप । खाटो बोले बलो कुरूप | 
कुत्ता चाठे छे हांडिया । सेंडे करने घर भंडिया ॥८॥ 
ज्यूं नाम दिययो अरिहंत भगवान | पिण मांहे न दोसे 
अकल गिनान ॥ तरण दारण रो समक्र न काय। 
तिण ने सूरख बांदे जाय | १०॥ इयण घअलुसारं 
दौधा नोम अनेक | त्यां सूं गरज सर नहों एक ॥ ते 
सुगने समझे चतुर सुजाण | पिण झृरख न मांने मांडे 
ताणा ताण ॥ ११ ॥ 

॥ दोहा ॥ 

नाम निन्ञेपि ओलखावियेा, हिबे थापने अधिकार । 
रुण बिन देखो थापना, भूला भ्रम संसार ॥ १ ॥ 
बांदे पूजे तीथैंकर नो थापना, त्यांरे आकारे पत्थर 
के। राय । साना पीतल घात अनेक सं , त्यांर आकारे 
बिस्ब सराय ॥ २॥ बले कपड़ोदिक कागद ऊपरे, 
सगवंत रो मांडे आकार। तिश ने शोश नमाय 
बन्दना करे, जाणे हुवी लाभ अपार ॥ ३॥ कहे 
जिन प्रतिमा जिन सारखो, फेर न जाणो कोय ।॥ 


देयां ने बांद्यां धक्का, लाभ सरोखेा होय ॥ ४:॥ कहे 
रण 


गुण लारे पूजा कहो, तोहि निगुण पूजंता जाय। ते 
चाड़े भूला मानवो, तेहनें किम आणौजे वाय ॥ ४ ॥ 
कदे तो कहे गुण भणी, कदे कहे बांदा आकार। 
व्यांरी श्रद्धा मांहे फूट फजीत्यां घणो, वे कहितां न 
आवेपार | ६॥ ओ गुण बिन आकार न बांदतां 
त्यने प्रश्न एृछे जाय । तो फिर जाबे भूठ वाले घंगणी, 
ते सुगज्यो चितलाय | 9 ॥ 


॥ ढाल तीजी ॥ 


( जिया अगरकांपा आज्ञा साहिए | एदेशी ),. 

चक्रवत्त बलदेव वासुदिवा, वे ते! तीन खंड छः 
खंड रा सिरदार । द्रत्यादिक मनुष्य ने सब जुगलिया, 
ते समलाई छे भगवंत आकार ॥ घापनों निन्षेपा रे 
निरणो कौजा ॥ १ ॥ भवनपति ने व्य'तर देवा ज्यो- 
तिएी देव नें विसाणिक वखाणे।। ए पिण के भगवंत 
रे आक्ारे, ससचेारस करे सगलां रो संठाणो | घा० 
[ २॥ जे गुग बिना आकार भगवान रा वांदे त्यारे 
लेख वांदणा कुग कृग आकार । समचोरस संठाण 
शा देवां ने सिनख हर धरे बांदणा वारस्वार | घा० 
॥३ | जोहप घर ब्यांने वांदे नहों, तो उणरी 
थ्रद्दा उणरे लेख खोटों । आप घापी के ते आप उदांपे, 


( शृ६ण ) 


आपगण रे अंधारे भाेलप मोटी | था० | 8 ॥ पत्थर 
घात चित्रामादिक ना करे करवा दे भगवान। 
आकार ते लाद गाबर घर फैायलादिक ना, आकार 
करे बन्दना बररब्वार |था०॥५॥ जो गैबरादिक आकार 
ने बांदे, तो आपरो श्रद्धा रो आप अजाण | पत्थर घात 
चिचादिक ना आकार देखो सूढ़ श्रम भूलाण | घा० 
॥ ६ ॥ फैड थापना सचित ने अचित द्रव्य नें, भगवंत 
रे आकार बणावे चेरी । तिश आगे आप पांचूं अंग 
नमे ने, नमेत्थुणो कहे लूढ़ होय होय नेड़ो | था० 
॥ 9 ॥ लिण रो सेवा पूजा करे भाव भगत स्यथु, एहज 
मांहरी आवागमन बनिवारे। तेते पकीेन्द्रो जोब 
अज्ञानो, ते तरे नहीं ते किण विध तारे | घा० ॥८। 
आचारज उवज्काय साधु ग़ुणवंता, व्यांरे आकार टौसे 
ठढिया सेषघार । जे गुण बिन आकार ने बांदे तो, 
' क्यूं न वांदे यारो देख आकोर | था० ॥६॥ जैजे 
आकार सिनख ठणा के, लेहिज आकार साधोरो 
जाणो | जे ग़ुण बिना आकार नें बांदे तो, सब जौवा 
रे क्यों न बांदे आयाणो | था० ॥ १०॥ तोऊ सब 
समिनखां ने नहों बांदे तो, तिण थापना आकार दिया 
उठाय। ए अकल बिहृणा श्रद्धा परुषे, ते पग पग भूठ 
बैले फिर जाय | धा० ॥ ११॥ जे आकार बांदयण 
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रे कहे काई उच्य नें तब तो सुधा वाले भाखसृंएमा । 
कहे आकार छे ते पिण गुण नहों मांहि, तिब॒ने शीश 
नसावां कैसे | घा० ॥ १९॥ ले थापना आकार 
माने निकेवल, ते सुणरा शग्णों से छे किण न्याये। 
धांरा खोटों शर्मा अठक्या जाव नाव, जब साच वोलो 
जब बभाया छ ठाया | घा० ॥ १३॥ वे कहँवा ने 
ठाय आया जाणा, पिण मनमझें न भीजे अन्नानों जूढ़ । 
त्यारे कुगुस तणा डंक करड़ा लाग्या, ते पिण किण 
विध छाडे खोटो रूढ़ | घा० ॥१४॥ ए घापना घापना 
कर इह्या लूरख, पिण स्थापना री समझा न काया। 
कुगरां रा भरमावा सछूरख, चोड़े मारग भूला जाये ॥ 
घा०॥ १४५॥ जो ऊ हाथो मछल्यां भांत कपड़ों 
बेचे जब, ज्यांगा फाड़ो फाड़ कर दाय टुआड़ा । जे 
गुण विन आकार वांदे तिण लेखे, तो हाथी सछ्ल्या 
सारण रा टुका || घा० ॥ १६ ॥ कहे हाथी मछल्यां 
भांत कपड़ी फाड़या स्थ॑ हाथो सकछत्यां सारणोे न 
सागे करते । तो सगवंत रे आकार प्रतिमा बांदा, 
तिण सें निश्चय स जाणो घरमे। ॥ घा० | १७ ॥ किय 
रा सगा सनेहो व्याही नातोला, तियरे रेत लाडु 
वणाय ने सेले । ते सगवंत रे आकार प्रतिमा पूछे । 
ते रतराजाडु पाछा काय ने ठेले | घा० ॥१८॥ कहे 
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रेतरा लाडु में सवाद नह्षों छे ते प्रतिमा में ग॒ु् 
झुल मे जाणएो | गुण बिन बसतु ते काम न आवे, 
समकी रे थे सूढ़ अबाणों | घा० | १६ ॥ पत्थर 
करने प्रतिमा बणावे, तिण प्रतिमा ने भगवंत ज्यु 
सैवे। तिण ने तिथहो प्रत्थर रा रुपया देवे ताझ 
चाखा झुपया में क्यूं नहों लेवे | घा० | २०॥ चुत 
तेलादि करी सादे देदू नें, पथर रा रुपया ले पते 
नहीं बांधे । ते भाठा तणा भ्रगवत वणाया, ताझ 
भगवंत किण लेखे बांदे | धा० ॥ २१॥ भाठा रा 
रुपया लेई सादे देवे तो, बों में पड़ जावे जाबकती 
डोठी । भाठा रा प्रशु बांदे तिथ रो मत, खोटो रे 
निवोवल खाट | घा० ॥ २९ ॥ रूपा तणा रुपिया रे 
ठिक्काणं, पत्थर गा रुपया कंदे न हाले। तो तरण 
तारण भगवंतरी ठोर, भाठा ग॒ श्रमवंत किण बिघ 
चाले ॥ थ० ॥२३॥ भाठा रा रुपया ले घाले खजाना 
त्यारे काम पड़ जब घणो सिट्ावे | ज्यं भाठारा भग- 
बंत थापना बांदे, तो परभव ऊांहे घरों पिसतावे ॥ 
था० ॥ २४॥ परख बिना खाय रुपया में खोटा, ते 
तो रुपा तणो क्रील रे प्रतापा । ए मगवंत में खोटा 
खाधा किए लेखे, आ तो प्रतिमा दोसे पत्थर रो 
आापो | घा० | २५॥ केईक कागद ऊपर कटठक 
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अल'के, मांहि भल घाड़िया असवार वणावे। वद्यारे 
सुरमणा रो आध् न द्ोसे, वेरी दुश्यत हटठावन अरघ 
न भाव | घा० ॥ २६ ॥ ज्द॑ चीवीस आदि दे अनेक 
तौधंकर जिणा रो बधातथा चाकार बणावे | ब्यांसे 
ज़ानादिक गुग आसन न दौसें, ए तारण तरण नें 
काम न आवे ॥ था० ॥ २७॥ जोझ राखे भरोसी 
कागद रा कठकारो, दो इज्जत जाय रहे नहो आबो। 
ज्यूं प्रतिसां ने वांदि तिश रे भरोसे, ते चह्ढ'गतझें होसी 
घणा खरावो ॥ था० ॥२८॥ पालरे देऊ' कबलें हाथो 
बणाया, ते चढ़वारे क्षाम कदे नहों आया। ज्यूं 
प्रतिमा वणाय देवल सांच बेसारी, आ पिण जाणजों ह 
श्राधी साया | धा० ॥ २६ ॥ उग् से सती स॒वां जो 
फेर परयीजे तो उग पिग थद्धा गया के धुल! । युण 
विन भाकार वादे लतिण लेख, स्त्री आकार कर लेगी 
टुली ॥ घा० ॥ ३० ॥ भतार .सुवां स्त्री रोवे तो. वो 
पिण श्रद्धा गई छे दलों । गुग विन आकार वांदे तिण 
लेखे, भग्तार २ ाकारे कर लेणो ठ,लो | था ॥३१॥ 
स्त्री रे गरज ठ ली नहीं सारे भग्तार री गरज सारे 
नहीं ठुलो । दण दृष्टान्ते आकार बांदे, त्यांरो पिण 
जागजी ओछोज सूलो ॥ था० ॥ ३१२ ॥ वालपणसे रमें 
डावड़ा डावड़ी, विकल पण ठूली न ठुला। ज्यूं भग- 
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बंत गे प्रतिमा करो नें बांदे, तिथ पिण भूला रे नि 
पेवल भूला | था० ॥३३१॥ पापड़ रा लोया नें गधेड़ा 
रा लोंडा, या देय रो दौसे छे एक विचार। ज्यूं 
प्रतिमा छे भगवंव आकारे, ओ गुण बिन अथ न 
आवे लिगार | था० ॥ ३४ ॥ गघ लिंडारा पापड़ न 
धाय, करा खाद्मं पिण बिगड़ छे मुंढो । ज्यूं प्रतिमा 
ने वादां धर्म किहांथो, छोड़ो रे छोड़ो खोटो रुढ़ो ॥ 
था०॥३५॥ इण लोक माही आधा लोक घया के, जेह 
रौतसु वाछेरो मोह अंध गाय, तिणरो बाछरो हु'तो 
ते चल गये चेतन, दिशरोी खाल चाढ़े ए्बास 
बजाय | था० | १६ ॥ बाछे रो खाल देखी ते गाय 
भूलो, आ प्रतिमा देख भूला किए लेख । आ प्रतिमा 
नहों भगवंत री काया, ते तो मेह अंध गाय र सूला 
विशेख | था० ॥ २७ ॥ अरिहंत भगवंत सुकतें गया 
जब, त्यांरो शरोर आकार लारे रहो काय। ते तो 
गुण जड़ बिना अचेतन पुद्गल, कई तेहने बांद्यां 
घर नहों होय ॥ था० | १८ | ल्यांगो शरौर असल 
आवार शरोर पढ़िया ते, तिण ने हो बांद्यां बंधे 
निश्चय कर्मों । तो आकार और बणाय बांधे, त्यां 
आंधां ने होसों किए बिध घर्मा | था० | ३८॥ गुण 
बिन झाकार बांदण वालो बोलो, आकार बांयां कहे 
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लाभ अनन्त । तिणस्युं समवंत रौ प्रतिमा करे बांदे, 
तिण प्रतिया ने लेखवे सगवन्त | घा० |8४०॥ प्रणाम 
चले ज्य स्त्री दौठां, विषय न दौठा रहे शुद्ध प्रणाम । 
ज्य' प्रतिसा दौठां भगवव्त याद आवे, एड्वा कुहेत 
लगावे ताम | था० ॥ ४१ ॥ छउण रे मा बहन स्तरों 
हुवे एक आकारे, कदे एक दौोठां याद आवतो नांधछों, 
पिण एक तौनां ज्य' काम न थाई, याद आवे पिण 
गरज सरे नहों कांड | था० ॥ 8४२ ॥ कहे प्रतिसा 
दोठां भगवन्त याद जावे, कदे श्रगंत दोठां प्रतिमा 
याद घाव । पिण घर तो भगवन्त गुण वांद्या, प्रतिमा 
गुण वांद्या कर्स वंध जावे | घा० | ४३ ॥ मा बहन 
आकार स्त्रो तिग स्य॑ , घरवासी करतां श॑वासन आगे, 
ज्य' गुग विन आकार वांदी तियनें, सती ने मा वहन 
ज्य' को न जाणे | घा० | ४४ | माय बहन स्वी तिणने 
दीठां हरुखरे विषे रे कास। ज्य' प्रतिसा दौठां मन 
घर ता, छक्षाय सारणग किया परिणास | घा० ॥४५॥ 
सा वहन आझारे सती हुए तो सा बहन री गरज 
निश्चय नहों सारे, ज्य' सगवन्त रे आकारे प्रतिमा 
वीबो, ते आपिय जाणो कदे नहों तारे | धान ॥४६॥ 
भगवन्त २ आकार प्रतिमा बांदे, त्यारे आकारे वले 
अनेक बिलापोी । डणरा बाप रे आकारें मिनख घगा 
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छे, त्यां सगला ने लेखवणा बाप ॥ घो० ॥ ४9 ॥ दो 
सगला ने बाप लेखवतो लाजे, ओ मत उणणरे लंखे 
कूड़ो । जे ग़ुग बिन आकार बांदे अज्ञानो, ते कर 
रह्या लूरख फेन फ़ितूरो | थधा० | ४८ | उणरे मा रे 
उणियारे बोंदणों हुतो, तिग धन खरच नें प्रण 
व्यायो । जे गुण बिना आकार बांदे, तिण ले से या 
देना ने लेखणी मायो | था० | ४५॥ के दोन्यो ने 
ले खबल स्त्री, आपगणो श्रद्गावाला रो देखो ले न्यायो। 

बल माय ने उणहारे अनेक लुगायां, ते सगलौ नें 
ले खबयी मायो ॥ घा० | ५० ॥ बले बहनोई काका 
बाबादिका रों, आकार के नाम अनेक, धांरों आकार 
प्रसाणे नहों ले खवे तो, छोड़ देनो कूड़ो जाबक ठेक ॥ 

धा० ॥ ५१॥ फाई बाई के हिंसाधर्मी भ्रनारज, तिण 
पुत्र जाये। वे भरतार ने आकारो | आकार बांदे तिण 
बाद रे लेखे, यां देया ने लेखब लेणो भरतारो॥ 
घा० ॥ ४२॥ के दाया ने बेठा लंखबव लेणा, तो 
उणरो श्रद्दा में वा प्रणवौण पूरी । भरतार बेटे लुदे। 
गिणे तो, उण रो श्रद्दा रें लेखे पड़सो कूड़ी | था० 

॥ ५३ ॥ इत्यादिक जीव अजीब रा घणा छे, कोधा 
अकोधा अनेक आकार, पिण गरज सरे नहों आकार 
बादयां, थे समभो रे समको आण बिचार | धा० ॥५४॥ 
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गुण बिना घापता भगवान री छे, ते देखोने जाण 
लेणो आकार । परिण घर नहों तिणमें शोश नमायौ, 
तरण तारण सत जाणी लिगार | धा० ॥५४॥ भगवंत 
रो आकार सव जीव हवा छे, अनन्त अनन्ती वार। 
प्रिण गुण विना नाम भगवान रा स्थूं, किणरो होन 
छुवे दोसे उधार | घा० ॥ ४६ ॥ गुण बिन आकार 
भगवान रा सं, निश्चय नहों ट्ल आतम देष । जो 
झाकार वाद्यां सदगत होय, तो सकला जीव जाय 
विराजता भाक्ष | घा० ॥ ५9७ ॥ गुण बिन आकार 
भगवंत रा सूं, निश्चय गरज सरे नहों काये। गरज 
सरे नहों भ्गवंत ने बांदे, सांसा हुवे तो सूत्र में 
जोये | घा० ॥ ५८ ॥ गुग विन आकार सानें तिणनें, 
वाली में सूल न दौसे बंध। फिरती भाषा बोले 
भज्ञानो, 'ते रह्या होय मतवाला ज्य, अंध॥ घा० 
॥ ५६ ॥ गुण करनें ग्रिहंत भगवंत छे, गण करनें छे 
उटपिश्वर साधा । त्यांरा भाकार स्‌ गुण न्यारा नहों 
छे, त्यांने वाद्यां सूं पामे परम समाधा ॥ घा० | ६० ॥ 
जे गण विन आकार घाप राखे ते, कहवता जावण 
थावे कामा । श्रम भुलाया आकार देखने, वलि सुण 
मुण ने आकार रो नासा | घा० ॥६१॥ फैडक भाकार 
कहिवारा छ, गुण निपन झावे बादण रे कामेा। ते 
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फैहवा आकार कहिवारा छे, गुण निपन चारित परि- 
णासे ॥ था० ॥ ६९॥ इम कहिनें कहिनें कितरोक 
कहिये, इण घापना निक्षेपा रो अधिकार । गुण बिन 
थापना बोदे नोहों, त्यां निश्बय॒ सफल किये। अवतार ॥| 
धा० ॥ ६३ ॥ 

॥ दोहा ॥ 

ए थापना निन्षेप कह्यो, हिवे द्रव्यनी करज्यो 
पिछाण । कोई द्रव्य निद्देपा सांभलो, भूल्या लोक 
अजाण ॥ १ ॥ ते गुण बिन बांदे द्रब्य नें, कूड़ा कुछ्ेतु 
लगाय । अतीत अनागत कालनी, माने गुण पर्याय 
॥ २॥ कहे साध हुआ श्रो ऋषभ ना त्यां किया 
चोबिसथे ले नाम। चोबीस तौथंकर हुआ नहीं, 
त्याने बादे किया गुण ग्राम | ३ | इस कहि कचि नें 
माला लोक नें करे निगुण बाोदण रो थाप। ऊंधी श्रद्धा 
प्ररप नें बेहला बांधे पाप | ४ ॥ व्यां स्थे कास पड़ 
चरचा तणो, ते भाठ बाल फ़िर जाय । त्यांरो श्रद्दा ने 
भूठ प्रकट करू, ते सुणज्यो चितलाय | ४ ॥ 
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( आउखो टृव्यां नें सांधे का नहों रे। एदेशो.) 
तोधकर -होसी -आगमिया काल में रे, त्यांनें बादे 
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ने करे अज्ञानी पाप रे। तेहनें नमात्य ण॑ में घालिये। 
रे, वां कोधी निग॒ण बादगण रो धाप रे ॥ द्रव्य निचेपा 
गो निरणो सुणो रे ॥| १॥ नमात्युणं बावित्यू किया 
धका रे, कहे गुण रो सत जाणो कास रे | उणरो ग्रद्ढा 
लेखे कुण कुण बादणा रे, ते सुणजों राखे चित 
एकण ठास रे ॥ द्र०॥ २॥ एक लूला में सूँ जौव 
निकली रे, अनन्ता तीथ कर गआगे पाय रे। जे द्रव्य 
तोर्थ कर वादे गुण बिना रे, तो झूला ने क्यों न बांदे 
जाय रे ॥ द्र०॥ ३॥ पृध्वि आदि देडई छः काय 
में रे, जे द्रव्य तीघ कर अनन्ता पिछाण रे। जे द्रव्य 
तीघ कर वांदे गुण विना रे, तो क्यूं नहों वांदे याने 
जाय १ | द्र०॥ 8४॥ अनन्ता जीव द्रव्य छः काय 
में रे, सिद्ठ होसी ज्ञानादिक पाय ऋद्ड रे, जे द्रव्य 
तीधकर वांदे गुग बिना ३, तोक्यू' न वांदे द्रव्य 
सिद्ध २ ॥ द्र० ॥ ४॥ बअनंता द्रव्य साधु छः काय 
में रे, सावे होसो चारिच्र आराध रे, जे द्रव तीथंकर 
वांदे गुण विना २, तो वे क्यों न वादे द्रवा साधर ॥ 
ट्र०॥ ६ ॥ ए ट्रवा तोथ कर सिद्ध साधु कहा र, 
तहि जन वांदे त्यारा पाय रे, इण ले खे इण रो थरद्धा 
खोटों परो रे. पिण आधो ने समझ पड़े नहों कायरें | 
द्र०4] 9 ॥ भगत चत्रोी रो हुवे डोकरों र, ते 
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महाबोर खासी रो जोव मरोच रं, ते घर छोडो ने 
हुवे चिदंडिया रं, तिश रो करणो सावज न अच्डा 
नौच र॑ ॥ द्र० ॥ ८॥ जै द्र॒व्ये तौधकर हु'तो तिण 
दिने र , श्रो ऋषस जिनेश्वर दियो बताय ई । श्गे 
ऋषभ जिनेप्तर साधु ने साधवो रं, क्यू न बांदा 
त्याग पाय र॑ ॥ द्र० ॥ < ॥ चोबौसत्यो करता बांदे 
तेहने रं, तिण स्यूं तो भेलो करणो आहार रं । श्री 
ऋषभ जिनेग्वर सरोखो ले खबो रं, झीो करता बन्दना 
नें नमस्कार र॑ ॥ द्र०॥ १०॥ श्रो ऋषभ जिनेप्रवर 
रा साधु ने साधवों र, त्याों नहों बाद्यो न गिणो 
मरोच र । जे काई द्रव्य तीथ कर बादसी रं, तिण 
रो प्रिण सावज करणो नोच र।॥ द्र०॥ ११॥ 
भरतजो बाद्या कहे मरोच ने र, ते प्रिण नहों छे 
सूत माहि र॑ । भेला सें बिगाय पाड्या भरस में रं, 
त्यो निगुण ने बादे हरकत थाय र ॥ द्र० ॥ १२॥ 
द्रव्य तीधंकर होता किशनजो रं, थ्रो नेम जिनेश्वर 
दिया बताय रं, पिण नेस जिनेश्वर रा साधु न 
'साधवो रं, कृष्ण रा क्यों नहों बंद्यां पाय र॑ ॥ द्र० 
॥ १३ ॥ त्यां उलटो कृष्ण ने पगे लगाविया रं, पिण 
गण बिन द्रव्य न बाद्यो फैय रं, तो चोवौसत्यो 
करत तिण ने किम बाौदसी रं, तुमे हिये विसासो 
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बुध सूं जोब र ॥ द्र० ॥ १४॥ बसे द्रव्य तौधंंकर 
होतो देवकी रं, रोहिणो ने बलभद्र वखाण रे । पिण 
नंस लिनेष्जधर ग साध साधवियां र, नहों बांद्या ते 
गण विना द्रव्य पिकछाण रे ॥ द्र० ॥ १५॥ यां तोनां 
ने उल्टा पगी लगाविया रं, पिण गुण विन द्रव्य न 
वाद्यो काय रं । चोबौसत्यो करता निगुणा किम 
वादसी रं, तुमे हिरदे विमासों बुध सूं जोय र॑ द्व० 
॥ १६ ॥ बले द्र॒व्ये तीथ कर श्रेणिक राय थार, श्री 
वीर जिनेश्वर दिया बताय रं । पिण बौर जिनेश्वर 
रा साधु ने साधवियां रं, श्रेणिक रा क्यू नहों 
वोद्या पाय र॑ ॥ द्र० ॥ १७॥ तिशा उल्टा श्रेणिक 
ने पगां लगाविया रं, पिण गुण विन द्रव्य ने बांद्यो 
केाये र॑ । चोवीसत्था करता निग्‌गा किस वांदसी र॑ , 
हिरदे विमासी बुध सू' जोय रे ॥ द्र० ॥१८॥ मीटो 
सतिया थी रानी क्ृष्ण नी २ , त्यांने तोथ कर वांदय 
गे घण्णो उलास २ । तो ट्रव्य तोश्च कर वांदे गग 
विना रं, तो क्रप्ण स्थु' नहों करती घर वास र॑ ॥ 
ट्र० ॥ १६ ॥ बल मोटो सतिया थेणिक री राणिया 
रे, त्यांरे तीथछर बांदण रो घयी उलास रे । जे 
द्रव्य तीय हर वांदे गुण विना रं, ते श्रेणिक सू' नहीं 
करती घर वास रे -॥। द्र-4 २०॥ त्वा भरतार 
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जाणो नें कोधी बिटंमणा रं, त्या। स' पिण सेव्या काम 
न सागर तो चोबौसत्था करता तिण ने किस बंदसी 
रं, आ ग्रा रो श्रद्टा जाणो अजोग रं ॥ द्र० ॥२१॥ 
क्षशाजो ने श्रेणिक री राणियां रं, समदृष्टि ने चतुर 
सुजाण र । त्यां तो सामायक पोसा में ब'दना करो 
र, वे भाव तौथ झ्र देव जाण र ॥ द्र०॥ २२॥ 
ले ट्रव्य तीथेंकर बांदे गुण बिना रे, त्यांने गुण बिना 
बांदणा द्रव्य साध रे। जोक कहे द्रवा साधु ने 
बांदणा रे, उछणश के उशण रो श्रद्टा री न पड़ी लाघ रे ॥ 
द्र० ॥ २१ ॥ काई आगमिया काले शुद्ध साध हसी 
९, काई सागल हसो चारित्र बिराध रे। ते द्रब्ये 
छ गुण बिण ठालो ठौकरा रे, त्यां सगलां ने कहोजे 
द्रव्ये साथ गे ॥ द्र० ॥ २४ ॥ जो द्रठ्ये साधु ने बांदे 
गुण बिना रे, ते यां सगलां ने बंदणा करणी ताम 
रे। उणरो श्रद्धा दे लेखे गुण कुण बांदणा रे, हिवे 
ट्रवग साधु रा कहं छ नाम रे॥ द्र० ॥ २५४॥ तो 
गोसाला कुपात ने बांदणी दे, ते पिण आगसिया काले 
साधु थाय है । जै द्रव्ये साधु ने बांदे गुण बिना रे, 
तो गासाला ने क्यू न बांदे ताय रे | द्र० ॥ २६ ॥ 
बले इग्यारा श्र णिक रा छोकरा रे, क्राणक कालि- 
दिक कुमार रे। जे ट्रवा साधु ने बांदे गुण बिना रे, 


ते यांने पिण बांदणा वारम्बार रे॥ द्व० | २७॥ 
जमालो ने कंडरोकादिक जे हुआ रे, ते विगदया के 
संजम समकित खोय रे। जे द्रवे साधु ने बांदे गुण 
विना रे, ता थाने पिण बांदया नीचा होय रे | द्र« 
॥।२८॥ दत्यादिक भागल होया कुसोयालीया र॑ त्यांरो 
द्रध्ये निच्चेपो न गया तास रं। जे द्रव्ये साधु ने 
बांदे गुण विना रं, तो यांने प्रिण बांदे ले ले नाम 
रं | द्र०॥ २६९ ॥ जो उन वादि या साव सं २, तो 
उन रो सत उन थाप उघाप रे । जो ट्रवा साधु ने 
वांदे गुग बिना २, त्यांर के प्रोते बाहला पापर | 
द्र० ॥ ३० ॥ छउण स्त्री परणी स॑ घर वासी कियो र 
वे तो माता होती पाछला भव सांय रे । जो माने 
फेवल गुण बिन द्रव ने र, तो छ्तोनें लेखवणी माय 
रे | द्र०॥ ३११॥ उण जन्स देंई ने मा मोटा कियो 
२, ते तो स्री होती पाकछला सम्कार रे | जे माने 
निक्केल गुण विन द्रवा ने र, इण लेखें माता ने गिण 
' लेगी नार र ॥ द्व० ॥ ३२ ॥ के साता ने लेखब लेणी 
५। २, के सती ने लेखवणी साय र, जे साने निफे- 
वल द्रव ने २, द्रण मी श्र्ठा रो ओहीज उडंधो न्याय 
रं ॥ द्र०।2३॥ जउद्य रे जीव हुआ नें स्त्री र, ते 
सगला ही जीव हुआ मा वहिन रे । जे साने निफे- 
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वल गंण बिन द्रव ने र, तिण रा किय बिध चालसो 
कूड़ा फेन र॑ | द्रू० ॥ ३४॥ बे बेठा उण र घर 
जाय जनमोयो रे तिश रो पाछल भव नो बेटो हर तो 
बाप रे। जे माने निफेवल गुण बिन द्ववा ने रे, तो 
बेटा ने लेखबणी बाप रे ॥ द्र० ॥ ३५% इंण रो बाप 
प्राकल भव बेठो हु'तो रे, तिण गो हो आे बेटठो हुवे 
आप रे। जे माने निश्षेवल गुण बिना ट्रवः नें रे, ते 
बाप ने बेटो गिण लेणो ताय रे | द्र० ॥ १६ ॥ घोड़ो 
मेणादिक सब जोवनो रे, त्यागी बेटो ड़ तो पाछल 
भव आप रे | जे साने निकेवल गुण बिन द्रव्य नें रे, 
तो इंण लेखे सगलाई दूण रा बाप दे | द्व० ॥ ३७ ॥| 
लो उ सगला ने बाप न लेखवे रे, तो उग रो श्रद्धा इण 
लेखे कूड़ रे | जे माने निफेवल मुंगा बिन द्ववा ने रे, 
व्यांरो चिह्र गत में होसो घणो फिव्र रे | द्र० ॥१८॥ 
बले काका बाबादिक सगपण तेहनें रे, सगलाई हुआा 
अनन्ती बार रे। जे मानें लिफेवल गुण बिन दवा नें 
रे, ते कि. बिध करसी बिचार रे | ट्र० ॥ ३८ ॥ 
अरिहंत सिद् साधु इण जोवरे रे, जे हुवा न्यातोीला 
बार अनन्त रे। जे साने निकेवल गुण बिन दवा नें 
रे, त्यांरे लेखे तो सगला एक भांत रे ॥ दटु० ॥ ४० ॥ 
ओ कुण कुण मारे नें कुण कुण पृजसी २, तिण रो के 
नरक 
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दिन कहता आवे थाग * | ते डवा अज्ञानों निगुणा 
बांदने रे, त्यांरो भव सब में होसो घणो अभाग रे | 
द्र* | ४१ ॥ ए द्वार निश्चेयो बांदे गुण बिना रे, ते 
विण क्लास प्यां दवे उघाप रे । ते पग पग भूठ वोले 
अति घग्रो *, ते कर रह्या मूढ़ कूड़ बिलाप रे ॥ द्र॒० 
| ४२ ॥ याने गुण विन दुवप्र बांदण रो कहन्नो रे, जब 
ताऊ वैसूधा वाले एम २। कहै द्रवा छे तो गुण 
नहों पिण सांहि रे, ति। नें शौश नमावां फ्लेम रे | 
द्र० ॥४३॥ जे द्रवा निकेवल माने रे, ग्रुण रो शरणो 
ले कछिना व्याय २ । था खोटो श्रद्धा घांरी अटठके घणी 
व्‌ सांच वोली ने आयो ठाय रे | द्वू० ॥४४| 
ते कहिवा ना ठाय आया अज्ञानी रं, पिश सन में 
नो दूरख घृढ़ र । ब्यांरे डंक लाग्या कुगुरां 
त्णा ऋर्डा २, किंग विध ते छोडे करडी रुूढ़ र । 
| द्र० ॥ ०५५॥ ओ द्रव्य निच्तनेप्री सुख स्थूं कर रह्या 
२. तिग गे पिग ससका पड़े नहों काय रे | ते 
भरसाया लाया ह कुणुरु तयां २, ते प्रत्यक्ष चोड़ो 
भृूजा जाय र | द्र० | ४६ ॥ छेद द्रव्ये ती4इार 
अनादि क्ाल्ष ना र. त्यांरी पिण गरज सरी नहों 
काय २ । ते वंदणा करसो तिश न किस तारसी २, 
बविनेक आणो। समझती दंग न्यायथर | टू | ४७ ॥ 


ही 


( २११ ) 
द्रव्य तीथ कर छे फैडे युण बिना रं, ते प्रिण कहवा 
ने ट्रव्ये नाम रे । पिण घर्म नहों तिण में बांदिया 
र, तरण तारण नहों के नाव र | द्व० | ४८॥ गुण 
बिन द्रव्य तोथकर तेहसूं रं, किण बिघ घटसो 
आतम दोष र | जो व्यांने बांदियां सदगत हुवे २, 
ते जीव सगलाडेू जावता मोक्ष र॑ | द्० ॥ ४६ ॥ जे 
द्रव्य तीध कर बांदे गुण बिना रं, ह्यांर झ्ूल न दोसे 
बोले बंध रं । फिरती भाषा बोले कपटी थका रे, 
ते होय रह्या मोह अंध र | द्र० ॥ ५० ॥ गुण करके 
तोधेंकर देव छे रं, गुण करने कह्या छे सिद्ध साथ 
रे। ब्यांरा गुण ने ट्रव्य तो एकहौज छे र, व्यांनें 
बांद्यां सूं परम समाध रं | द्र० ॥ ५११॥ गुण और 
ने ट्रवा और छे र, ते तो कहिवता लावण काम रे । 
कोई भोले सत भूलो गुण बिन द्रव सूं २, सुझ सुर 
ट्रवा रा चोखा नाम र ॥द्र०॥५२॥ कई द्रवारा नाम 
कह्लिवा ने दिया रं, फेई गुण निपम आवे कास र । 
ते कहिवारा द्रव जाणे कहिवा भणी रं, पिण गुण 
बिन निपन ते आवे कास र॑ | द्र० | ५३॥ इसम 
कहता कहता पूरा हुवे नहों रं, इण द्रवा निन्षेपा 
रो विस्तार र॑ । केई गुण बिन थाथी द्रव माने नहीं 
र, त्यां निश्चय सफल कियो अवतार र ॥ द्वू० ॥५४४॥ 


( २१२ ) 
॥ दाहा ॥ 
नाम थापना द्ववा तणो, वां तीनां रो क्रो 
विस्तार। ए गुणा निगुणा भाव रहित से, एणकण 
नहों लिगार ॥ १॥ गण विन नाम निफेवलोी, गुण 
विन घापना आकार । जे द्रव्य निन्न प्रो गण बिना, 
ए तीनों डे निचे पा असार | २ | तिश कारण मीठो 
कह्मा, गुण सहित निन्च थीं भाव । च्यास' निर्ञ पा 
मांहि भाव है, तिश रो बिरला जाणे सार | ३ ॥ 
भाव नि पे रुड़ी रोतसूँ, औलखज्यो नर नार। 
दूण ओलखियां विन जीव र, घट में घोर अंधार ॥8॥ 
जे जे द्रवा रा नाम छे, नाम जिसा ग॒ण तिण मांहि । 
भाव नि पा श्री जिनवर क्यो, ते सुणज्यो चित्त 
लगाय ॥ ४ ॥ 


॥ ढाल पांचवीं ॥ 


( पूज्चली पधारे नगरों सेविया। एदेशी ) 

अनन्ता तीर्थ कर आगे होसी बले, ते अवारु/ 
रुले च्यार' गत मांहि हो भविक जण, जे द्रवा तीथ- 
कर कहिज तेहन, प्रिण भावे एक्ेन्द्रियादिक ताहि 
हो भविक जण, भाव निन्च पे भवियण ओलखोी ॥१॥ 
तोथकर घर वास बमतां घक्तां, जब भोगी पुरुष 


( २१३ ) 
विद्यात हो भं० द्रवा तीथ छर त्यां ने हो जिन कहा, 
प्रिण भाव तो रहस्य साजक्षात हो भ० | भा० ॥ २॥ 
तौथ हर घर छोडी चारिच दलियो, पाले छे शुद्ध 
आचार हो स० तो द्रवा तोथ छुर कहोजे तेहनें, भावे 
होया मोटा अणगार हो भ० ॥ भा० | ३॥ केवल 
ज्ञान दर्शन उपनां पछे, थापे तोरथ चार हो स० भाव 
तौथेंकर कह्जे तेहनें, समको आण बिचार हो भ० ॥ 
भा० ॥ ४ ॥ चोतोश्न अतिशथ करने परबखा, बाणो 
गुण पेंतीस हो भ० तौथ कर ना सगला गुण छे तेहमें, 
तोध कर भाव जगदौस हो भ० ॥ भा० ॥५॥ चअनंता 
तोथ कर आगे होसो, बलें हिबड़ां तो चिहुगत 
गाता खाय हो भ० द्रव्य तोथ कर त्यां नहों जिन 
कच्चा, प्रिण भावे तो फक्षेन्द्रयादिज साय हो स्र० ॥ 
भा० ॥ ६ ॥ घर छोड़ी सूधो पाल साथ पणो, पिण 
हणिया नहों कर्म चार हो भ» त्यां लग द्वव्य तीधझर 
कहा तेहने, ते भावे हुया सुध अणगार हो भ० ॥ 
॥ ७॥ चार कर्म घन घातिया छे अरि, ए अरि 
हणियां सूं अरिहंत हो भ० भाव अरिहत कहीोजें 
तिण समे, ते वे। लखवां दे। सतिबंत हो भ्षृ० ॥ भा० 
॥ ८॥ अनन्ता सि्च आगसिया काल हसो, ते तो 
हिवड़ां चिह'गत गाता खाय हो भ० ट्रब्ये तो सिद्ध 


( २१४ ) 
कहोज' तैहनें, पिण भावे पएथीन्द्रियादिक मांह हो 
भ० ॥ भा० ॥ ८ ॥ वले अरिहंत साधु मुक्ति नें 
निकल्या, त्यंगा साव प्रमाणे नुण कु हो भ० पिण 
ज्यां लग सुक्ति न पोंहता, ता लगे द्रव्य कछ्तोज सिद्ध 
हो भ० ॥ भा० ॥ १० ॥ सकल काज साजोौ सुत्ते 
गया, त्यां आाठों हो कम क्षय कोघ हो भन त्वां 
ग्रावागमन भेय्यों गत चार नी, त्यांने भाव कहौज हो 
भ० । भा० ॥ ११॥ चनन्‍्ता आचारज उपाध्याय 
साधु होसो, ते हिवर्ड़ा नरका ना मांहि हो, भ*० ते 
आचारज उपाध्याय साधु द्रव्ये कहा, भावे नेरिया- 
दिक्क नाम हो भ० ॥ भा० ॥ १२॥ बर्ल आचारज 
उपाध्याय घर में घक्कां, ते द्वव्ये छे भाव इहित हो 
भ-० त्यांरा गुण प्रगट होवा घर क्ोडिया पक, जब 
भ्षावे गुण सहित हो क्ष० भा० ॥ १३॥ कोई आचा- 
रज उपाध्याय साधु भागल घया, ते द्रव्ये छ ग॒ णरहित 
हो भ० त्वां सें आगसिया काले गुण परगव्या, जब 
छहोसो वल भाव सहित हो भ० ॥ भा० || १४ ॥ 
क्ृतीस गुण भग्राचारज पडिवज्या पचौस गृूण उपा- 
ध्याय हो भ० सतावीम गण सहित साधु कच्चा, ए 
भावे सगला भावे सुनिराय हो भ० ॥ भा० ॥ १५ ॥ 
ए भावे अरिह्ंत सिद्द साथ कहड्मा, स्यांने बांदा 


९ ११५ ) 
निज रा घसे हो भ० निग॒ णा तौन निज्षेपा मानिया, 
बांधे सात आठो सब कम हो स० ॥ भा० ॥ १६ ॥ 
ज॑ माता पितारा अंग सं अपनो, ते भावे पुत्र साक्षात 
है। भू० मात पिता पण भावे छ वतेहना, जोवे ज्यां 
लग त्यांरो अंग जात हो भ० ॥ भा० ॥ १७॥ ते 
पुत्र मरे झोर जायगा, उपनो जब यांरो नहों अंग 
जात हो, भ० ए माता प्रिता पिथ् भावे नहों तेहना 
भावे सगप्रण नहों तिल सात हो भ० ॥ भा० ॥९१८॥ 
कई स्त्री परणं घर बासा करे, ते भावे बरते नार हो 
भ० ते पाकृल भव इय रो साता हुतो, हू सगपण 
नहो रह्यो लिगार हो स० || भा० । १६ ॥ इम 
भाई भतोजा काका बाबादिक, बहन बहनोई आदि 
पिछाण हो भ० जे जे समपण वत्तमान काल में, दे 
भाव सगपण जाण हो म० || भो० ॥ २०।॥ भाव 
सगपण ज॑ संसार मे, ते आवे गण परमाणें काम हो 
भ० द्वव्ये सा सगला एक एक्ष रे, त्यांरा कुण कुण 
कहोज नाम हो स० ॥ भा० ।। २१॥ भावे सगपण 
बौता पढे भावे ज्यूं अथ न आय हो भ्० द्वब्ये तो 
प्रिण भावे मांहि नहों, त्यां सूँ गरज सरे नहो काय 
हो भ्र० ॥ भा० ॥ २९॥ सगला ई जोब के द्रव्य 
नेरिया, धिण भावे तो नारकौ सकार हो भ्ू० तिहां 


। 


( २१६ ) 


क्वेटन वेदन ने चर वेदना, ते खाय अनन्ती मार हो 
भस० ॥ भा० ॥ २३॥ जो देवता होसो आगमिया 
कॉल सें, जे द्व्य छे देवता पिछाय ही भ० भवनपति 
व्य'तर ज्योतिषी विमाणौया, ते भावे तो देवता जाण 
हो भ० ॥ भा० ॥२४॥ नारकी आदि चोबोौस डंडक 
मर्के, तिहां जोव उपज गाय हो भण० ते भावे तो 
कहोज ब्रते तेहवा, जोवा सूत्र माहि हो भ० ॥ भा० 
॥ २४॥ अणघड़िया रूपा ने द्रव्य रुपया कच्चो, 
तिण रे घड़ आकार तेह है भ० पछे उपर सिक्की 
दिये चलण हुवे जेहवा, जब भावे रुपया एड होय 
हो भ० ॥ भा० ॥ २६॥ सूत पूृणौी ने द्रव्य कपड़ो 
कह, गुण बिन तेहनो नाम हो भ० भावे तो कपड़ों 
कहोज वण्णिया पक्के, वे आवे पहरण रे काम हो 
भ० ॥ भा० ॥ २७॥ द्रत्यादिक काव निरलन पा अनेक 
के, ते पूरा फेस कहाय हो ल० अने अनुसार वुधवंत 
सम्रक नें, ओलख लोजी न्याय हा। भ० ॥ भा० ॥रप्त। 
॥ दोहा ॥ 

टुनियां से सालप घणी, ते कही कठां लग जाय । 
अध अनर्थ घस कारणे, हण रहा जीव क क्ाय ॥१॥ 
चध हगे ते आठां कग्या, आतम न्यात घर परवार । 
सित्र न्यातेी ने भृत जन्न. यांरा घणो कहो विस्तार |२॥ 


(२१७ ) 
ए आठ करण बिना हणें, ते अकल बिना बे फास। 
ते अनथ दंड श्री जिन क्यो, छ काय हणे बिन कास 
॥१॥ देव गुरु घर्म कारणे, जाणे जोव हण्या छे घस । 
धमम हैत हणे छे किण बिध, ते भूला अज्ञानो भर्म ॥४॥ 
अथ ब्रनथ धर्म कारणे, सगले ठाम हण रह्या छे 
प्राण। ते दया किसी पर पालसी, जे मूढ़ मिथ्याती 
अयान ॥ ५ | ते हिंसा धर्मी जोवड़ा, तिश रे उदय 
मिथ्यात अज्ञान । यांरे छ काय मारण तणो, रहे 
निरंतर ध्यान | ६ ॥ देव गुरु धर्म कारणे, किण बिघ 
हणे छ काय। व्यांरो ख्वाटी श्रल्बा प्रगट करू, ते 
सुणत्यो चिंतलावय | 9 ॥ 
॥£ ढोऊ छठो 
( बिछिया नो देशो ) 

अरिह'त देव रे करे थापना, हण रहा जीव छ 
काय जी | देव काजे हणे जोव किण बिध, ते सांभल 
ज्यो चितलायजी | जीव मारे ते धर्म आछो नहों ॥१॥ 
ते देवलादिक करावता लगावे हजारां दाम जो | घन 
खरचे पूजादिय कारणे, बले करे अनेक हगास जो | 
जौ०॥२॥ पत्थर कान सं काढ़ मंगावर्ता, बस घावर 
मारे अनेकजी । व्यांगों लेखो करे घट भांवर केड़े 

२८ 


है 
जा 
नए 

की चज 


( २१८ 3 
वुधवंत आण विवेक जो | जो० | १॥ पत्थर फीडां 
पृध्वि काय में रे, पांगी घाले चुनादिक मांहिजो। 
बायु काय मरे लेतां मेलतां, ठांची बाजां उठे तेऊ 
काय जो | जी० |४॥ वनस्पति तरस जौवड़ा, गाडा- 
दिक छठे चिंथ्या जाय जी। नोब देई देवल चुणता 
धकां, तठे पण मरे छः काय जो | जी० ॥ ५॥ चनो 
वाले ऊपर देती घक्कां, तिहां पिण जीव मरे अथधाग 
जो । अनन्ता जीव मार देवल किया, शो तो नहों 
करे सुगत रो मागजों | जौ० ॥ ६ ॥ देवल करांवता 
हिंसा हुई, ते पूरी क्रम कहायजों। पके पृजादिक 
करावतां, चितरानित मारे क कायजो | जो० | ७ | 
कठे ठांची वाज मिरंतरे, नित नित मारे पृष्वीकाय 
जी | त्यांनि दुख उपजे तिण समें, घणी तु अतुल 
वंदना घायजी | जी० ॥ ८॥ नित पाणी ढोले नव- 
रावतारे । अगन मारे दोवो उजवालतांजी। नित 
नित रा वाऊकाय सारे घणां, कूट मजोरा तांलजी | 
जौ० ॥ ८ ॥ नित काचौ कलियां तोड़ ने, साधा गूँथ 
चढ़ावे भायाजी । दोवादिक स॑ मरे पतंगिया, तस 
काय रा बाय पिग घससान जो ॥ जों० ॥ १० ॥ 
इत्यादिक छः काय मारवा, नितका करे के संग्राम 
जी । बले कह नहाने पाप लागे। नहों, हणिया भरि- 


( ११६ | 
हंत देव रे काम जी ॥ जो० ॥११॥ आवबे दया पालण 
रे प्गथौये, तिथ पूर्व पजसण मास जो । ते तो तिण 
दिन जीव मारे घयणां, करे जनेक जोवां रो बिनास 
जो ॥ जो० | १२॥ पकछे सतरह भरे पूजा रचे, तिण 
रो माडे घणो बिस्तारजी । तठे दवा तणो सौचो नहीं, 
करे छ काय रो संहारजो ॥ जो० ॥ ?३॥ बांधे पर्मा 
में घुधरा, क्थ मे लेवे मजोरा तालजी । ते तो बजाबे 
गावे कुदड़का करे, छः काय रो खिंगारजों | जौ“ 
॥ १४ ॥ देव काज हणे जोब इण बिध, तिथ में मूल 
मजाणो देषजो। जाणे लाभ हुये जिन धर्म रो, 
तिण स्थूं नेड़ो छे अविचल माज्ञजी | जी० ॥ १५॥ 
इत्यादिक देवल काजे हणे तिश रे कहता न आधे 
पारजी | हिवे गुरु रे काजे हो*े जोव ने, ते सांभल 
ज्यों बिस्तारजी ॥ जी ० ॥ १६॥ देव रे काजे देवल 
करावतां घकां, चस घावर रा ल ख्या प्राणजी । तिन 
गुरु काजे थानक किया, हुवे छ काय रे घमसानजो | 
जी० ॥ १७ | घानक करावता हिंसा हुई, ते तो 
देवल नी परे जाणजी । छः काय मारे छे किण बिशे, 
तिण रो ब॒धवन्त करज्यो पिछाणजों | जी० ॥ श्८ | 
बले बांधे परदानें परछनें, चन्दवा भारादिक आणजो | 
इत्यादिक थानक रे कारण हण, चस घावरां रा प्राण 
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( २२० ) 
जी ॥ जोौ० ॥ १६ ॥ खौर खांड फौतन्यां रोस्यां करे, 
पायणों उकाले भरभर ठासजी | और अनेक बस्तु करे 
घणोी, गुसुने पडिलाभण कामजी | जौ० |२०॥ आहार 
पाणियादिक निपजावतां, करे छ कायरो विनासजो । 
पक्के तेड़ बहरावे तेहनें, वले कर सुझ्चि नी आसणजी ॥| 
जी० ॥ २१॥ दत्यादिक गुरु काजे छिसा करे, ते तो 
पूरों कैम कहायजी । धर्म काजे हिंसा करें जीवरी, 
ते सांभल ज्यों चितलायजी |जो० |२२॥ करे 
उजवणा नें पारणा, बले साहसी बकूल जाणजो। 
त्यांन न्योंत जिमायां कारणें, करे छ कायारों घम- 
सागणी | णौ० ॥ २३ ॥ वले धर्म काजे घंकल करे, 
सिंघ काड लव जावे जातजोौं। चोमासादिक में 
आावता जावता, करे चस घावर रो घातजी॥ जी० 
| २४ | तप सांडी ते पूरो हुआ पक्के, जौसण करे 
लोक जायजी | बले लाडयादिक करावता, तेतो 
हगाड़े जीव छ कायजी | जी ० ॥ २४ ॥ वर्ण समर्दंड 
होई दान दे, उपर वाडा रा फल देई जाणजो। 
आंवादिक ना फल नो चोबोसो देई, इत्यादिक दान 
पिकांण जी ॥ जो | २६ ॥ हणे अथ अनथ जोव मे, 
ते ता भारी हावे वांद पायजों। धर्म हते हगो क्रः 
क्ाय ने, आती कुगुरां तगा प्रताप्जी ॥ जी० ॥ २७ | 


६ १४१ ) 
प॑खो भाला घाले देवल मरते, इंडा मेलव से लिखे 
सांहिजो । तें निजरां पडें कुगुरां तणो, तो आला दे 
तुरत पडायजो | जी० ॥ र८ ॥ कई इंडा पंखो जोवां 
मारें, कैद उड़ता जाय आकासजी। तिणसें धर्म 
परुषे पापिया, करे जोवां रो बिनासजी | जो० ॥२८॥ 
ले सनारज भावे देस उपरे, जब करे अकारज कास 
जौ । दुख उपजाबे रांक गरोब ने, फ़िर फ़िर मारे 
नगर ने गामजो ॥ जो० ॥३०॥ तिम कुगुरु अनारज 
सारिखा, व्यांरा दुष्ट चणा परिणामजो | ते पिण गांवां 
नगरां फिरता थकां, मरावे पंखियां रा ग्रासजी ॥ जौ« 
॥३१॥ अनारज देस मार गयां पिछे, बले ग्राम नगर 
बेस कैमजो । अनारज फेर आधे तिहां, तो बले सार 
करे घमसानजो | जौ० ॥३२॥ ज्यूँ कुगुर बिहार किया 
पके, पंखी फेर आला घाले लागजी। बले कुगुरु 
आवे तिण ग्रास में, पंख्यां रो जाणो अभागजो | जी० 
॥ ३३ ॥ मोटा विरद महाजन रा कुल मर्के, बाले 
जोव दया प्रतिपालजी । पिण कुगुरु तिय भरमाविया, 
पाडे पंखियारा सालजी | जी० ॥३४॥ भअनारज ग्रास 
नगर मास्यां पके, फकैड़े आाणे सन में प्र्मातापजी। 
कुगुरु जीब मार हषित हुवे, त्यांरे हिंसा घर्मीरी घाप. 
जो ॥ जी० | १५॥ अनारज करे कतल जौवां तणी, 


( रर३२ ) 
ते पिण फेरे टुहाड़े बेगजो । कुगुरु जीव मरावण नय| 
नया, त्यारों कठे न दोसे थागजी | जी० ॥ ३६ । 
अ्नारज विच ते कुणुरु ब्रा, त्यांरी मूरख माने बात 
जो। ते तो घर्म नाणे जीव मार नें, ओ तो करड़ो 
घणो सिध्यातजी ॥ जौ० | ३७ ॥ कुगुरु॒ कहे हिंसा 
किया बिना, घस न होय फैमणौ । पाते त्याग किया 
हिंसा तणां, त्यांने घम किहाँ थी होयजी॥ जौ० 
॥ १८॥ जो हिंसा कियां धर्म नीपज , ता गहस्थ 
हो जाय निहालजो | पिण साथधां रे हिंसां करणी 
नहीं, त्वांरो होसोी कवण हइचालजी || जौ० ॥ ३८ | 
जौव मारियां धर्म कह, ए ते कुग॒ुरु तगां के वेणजी । 
त्यांने बांद पूजे गुरु जाण नें, त्वांय फ ठा अंतर नेग 
जी ॥ जो० ॥ ४० ॥ जीवतद्य नें प्रशंसा कारणे, वर्ल 
माने वड़ाई कासजों। हणे जन्स सरण सुक्कायवा, 
वर्ल दुख टूर बार्वा तामजी ॥ जी० ॥ ४१ ॥ हो 
क्र कारण छः काय ने, ते तो ए कारण साक्षातजी । 
धर्म हैत तिण जोब ने हणें, समकित जाय भावें 
मिथ्यातजी ॥ जी० ॥ ४२।॥ छ कारण हिंसा कियां 
वांघे, आठ कर गांठ प्रजी | निश्चय माह नें सार 
वधे घण्णों, नहों वरतनरक स्वुं टूरजी ॥ जी० ॥४३॥ 
छः कारण हिंसा करे, ते तो दुख पावे इग संमारजी । 


( २५३ ) 
आचारंग पहला अध्ययन हें, छऊ उदेशां कह्मी 
बिस्तारजी ।। जो० | ४४ ॥ के समय साहण अना- 
रज थघक्मां, करे हिंसा धर्स नो थापजी | कहै प्राण भूत 
जोवां सतबनें, धर्म हैत हणां नहों पापजों ॥ जी० 
॥ ४४ ॥ एहवो ऊंथो परूपे तेहने, आरनार्थे साधु 
बोल्या कैसजो । तुम भूठो दौठो सांभल्यो, भूडो दौढो 
भूडो सांभलो फैमजो | जो० ॥ ४६ ॥ जीव माख्यां रो 
देषष गिणनें, ए बचन अनारज जाणजो । एहवा सूढ़ 
सिथ्याती नें दुमतो | त्यांरी सुध बुध नहों है ठिकाण 
जो ॥ जो० ॥ ४७ ॥ क्षाई हिंसा धर्मों ने इम कहे, 
थाने मारस्यां हुवे घसं के पापजो। जब काहे सहांने 
साख्यां पाप छे, सुधी सांच बोल्या साचो घापजो॥ 
जी० | ४८॥ जो थांने साखां रो पाप छे, तो इम 
सर्व जोवां सास्यां जाणजी । और नें मास्यां धर्म परूपे, 
थे कांई वूड़ो कर कर ताणजो | जी० | ४६ ॥ ए 
आचारंग चौथा अध्ययन में, टूजे उद्देशे जाण विस्तार 
जी। हिंसा धर्मी अनारञ तेहनें, कोधा ल्लिन मार्ग 
सं न्यार्जी | जौ० ॥४०॥ घम्म होसी एक्षेन्द्रो मारियां, 
जो बेन्द्री माखां पाप न धायजी। अधिक मागां 
अधिक धर्म छे, इण रो श्रद्धा रो ओहोज न्यायओी॥ 
जी० ॥५१॥ जो ए्केन्द्री मारां पाप छे, तो बेन्द्री 
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सारयां पाप विशेषजञी । अधिकी मारां अधिकोी पाप 
के इस जेण धस सासा देखजी | जी० | ५२ ॥ कोई 
हिंसा ध्मी चवडे कहे, हिंसो कीधा बिनान हुवे 
घधम जी । कोई चवडे न कहे कपटो घकां, सांच 
कहता आबे शर्म जी ॥ जी० ॥४३॥ कोई दया घ्मी 
बाजे लोकसें, चाले हिंसा धमी नो रीतजी | ते पिण 
के तिण हो पांत रा, बतलाथां बोले बिपरीतजो | 
जी० ॥५४४॥ सूच भिद्दान्त में इस कह्यो, जोव हणियां 
स्‌ं लांगे पापजी | न साग्रां सूं पाप लागे नहीं, श्रौ 
जिए सुख भाखियो आपओी ॥ जी० ॥५५॥ वले देहरा 
प्रतिमा झरावतां, जीव हा रह्या पृध्विकायजी। 
त्यांनि म'दवुद्धि श्रो जिन कह्या, दशर्सां अंग पहला 
अध्ययन मांयजी ॥ जी० | ५६ ॥ बले चुद्र मत कही 
तेहनो, तेते दौठ घृढ़ घणो अत्यंतजी | दुरंत पंत 
लक्षण रो घणो, हिंसा धमी ने कहे भगवंतजों | आ*« 
॥ ४9७ ॥ जीव हिंसा करे वेहनें, ओलखायो ग्र।लिन- 
रायओ | हिवे हिंसा धर्सी रा फल कहू', ते सांभल 
ज्यो चितलायजी | जी० | ५८॥ कोई हिंसा घ्मी 
आवड़ा, मरे उपज नरक सम्रारणी। तिहां क्दन 
भेदना अति घणां, वले खाय भनंती मारणी | जी० 
| ४८ | सार खाय नरक थी निकले, पड़े तीयेच से 
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जायजो । तिहां प्रिण दुख पासें अति घणां, ते तो 
पूरा कैस कहायजो ॥ जो० ॥ ६० ॥ बलीौ निगोद में 
पडियां पछे, दुख पामें अनन्ती कालजी। घरिख्रमण 
करे संसार में, जाणे अरठ तणो घडमालजी ॥ जौ० 
॥ ६१ ॥ इस रुलतो संसार में, कदे सनुष्य तो भव 
प्रायजी । ते किम पावे छे अवसाता, ते सांभल ज्यो 
चितलायजो ॥ जोी० ॥ ६९ ॥ व्यांरी बाल पणे माता 
मरे, बले पितारों पड़े बिजोगजी। सयण सगारो 
विछोह पड़े, मिले दुशमणरो संजोगजी | जोौ० ॥६२॥ 
बालक घकी सरे बेटा बेटियां, बले घर भांगे अंघ- 
गालजी । दुख दुख जमारो पूरो हुवे, बले आवे अण- 
हु'तो आलजी | जो« ॥६४॥ केई होय टूंटां पांगला, 
पेड गूंगा बेहरा जाणजी । कोई होय जावे आंधां ने 
दरिट्रो, रहे दिन दिन ताणा ताणजी ॥ जी० | ६५ ॥ 
सोलह रोग शरौर में उपजे, तिणस्यूं पाम्में दुःख 
संतापजी । जनस मेंरण रा दुख पासें घणा हिंसा घमे 
तणे प्रतापजी ॥ जो ० ॥ ६६ ॥ सुयगर्डांग अंग अध्ययन 
अठारसें, ए भावे कच्चा जिनरायजो । इस सांभल ने 
नर नारियां, धर्म हेत सत हणो छः कायजी | जौ० 
॥ ६७॥ देवल हिंसा निषेधी सांभले, कोई पाछो 
उत्तर देवे हामजी। पाप हुवे तो नहीों लगावता, 
.. रे६ 
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मारयां पाप विशेषजी । अधिकता मारां अधिको पाप 
छे इस लेण धम सामा देखजी | जो० ॥ ५२ ॥ कोई 
हिंसा धर्मों चलडे कहे, हिंसो कौीधा बिना न हुवे 
धम जी । कोई चवडे न कहे कपटी घकां, सांच 
कहतां आवबे शर्म जी ॥ जी० ॥४३॥ कोई दया घी 
बाजे लोकमें, चाले हिंसा धमी नो रीतजी | ते पिण 
के तिग ही पांत रा, बतलाथां बोले बिपरीतजो | 
जी० ॥५४॥ सूत्र भिद्ठान्त से इस क्यो, जीव हणियां 
सूं लागे पापजी । व सायं सूं पाप लागे नहीों, श्रौ 
जिया मुख भाखियो आपजी ॥ जी० ॥५५॥ बले देहरा 
प्रतिमा झरावतां, जीव हण रह्या पृथ्विकायञी | 
त्यांने संदवद्चि श्रो जिन कह्या, दशसां अंग पहला 
अध्ययन सांवजी ॥ जी० ॥ ५६ ॥ बले कुद्र मत कही 
तेहनी, तेता दौठ मूढ़ घणो अत्यंतजी | दुरंत पंत 
लक्षण रो घणो, हिंसा धो ने कहे भगवंतजी | आ*० 
॥) ४७ ॥ जीव हिंसा करे तेहनें, ओलखाये थींशिन- 
रायओ | हिवे हिंसा धर्सोी' रा फल कह, ते सांभल 
ज्यो चितलायजी | औ० | ५८॥ कोई हिंसा ध्मी 
औओवड़ी, मरे उपडे नरक सभ्रारणी | तिहां कदम 
भेदना चति घणा, वले खाब अनंतो मारणी | जी० 
| ५६ ॥ सार खाय नरक थो निकले, पड़ तीयेच मे 


( २२५७ ) 


जायजी । तिहां पिण दुख पामें अति घर्णां, ते तो 
पूरा कैम कहायजी ॥ जो० ॥ ६० ॥ बलो निगोद सें 
पडियां पक्के, दुख पाम्ें अनन्ती कालजो। परिभ्रमण 
करे संसार सें, जाणे अरठ तणी घडसमालजी ॥ जौ० 
॥ ६१ ॥ इस रुलतो संसार में, कदे मनुष्य तणों भव 
परायजी | ते किम प्रावे छे अवसाता, ते सांभल ज्यो 
चितलायजो ॥ जो० ॥ ६९॥ व्यांरी बाल पणे माता 
मरे, बले पितारों पड़ी बिजोगजो। सथण सगांरो 
बिछोह पड़े, मिले दुशमणरो संजोगजो ॥ जो० ॥६३॥ 
बालक थकी सरे बेटा बेटियां, बसे घर भांगे अंघ- 
गालजी । दुख ठुख जमारों पूरो हुवे, बले आवे अण- 
हुतो आलजी | जौ० ॥६४॥ कैई होय टूंठां पांगला, 
फेड गूंगा बेहरा जाणजी । कोई होय जावे आंधां ने 
दरिद्रो, रहे दिन दिन ताणा ताणजी ॥ जौ० | ६५४ ॥ 
सोलह रोग शरौर में उपजे, तिणस्थूं पासें दुःख 
संतापजोी । जनस सेरण रा दुख पामें घणा हिंसा धर्म 
तणे प्रतापजी | जो० | ६६ ॥ सूयगर्डांग अंग अध्ययन 
अठारसें, ए भावे कछ्या जिनरायजो । इस सांभल ने 
नर नांरियां, घसे हेत मत हणो छः कऋायजी | जौ० 
॥ ६७ | देवल हिंसा निषेधो सांभले, कोडे पाछो 


उत्तर देवे हामजी। पाप हुवे तो नहों लगावता, 
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( २२६ ) 
लाखां कीडडा हजारां दामजों | जो० | €८ | भागे 
बड़ा वड़ रा सोला था नहों, धन खरचे लगावे पाप 
जी | किणही रो उठाई उठे नहों, माहरा बड़ा बूढ़ा 
धापजी | जी० ॥ ६६ ॥ आगे स्व मार्ग इ घथा, 
त्यांरो जोबी पुराण बिचारजी। त्यां प्रिण लाखां 
कोड लगाविया, कराया देवल हरदुवारणो | जौ० 
॥ ७० ॥ आगे बड़ा बड़े रा तुरकां तणां, व्यां पिण 
कराड़े ससोतजी | व्यां पिण लाखां कीर्ड़ा लगाविया, 
सगलां हे आहोज रोौतजी | जी० ॥७१॥ जैनी, शिव, 
ने सुसलसान रे, सगलां रे बड़ा रो भाही रोतजो। 
त्यां पिण लाखां कोड़ां लगाविया, नें कराया देवल 
आदि ससौतजो | जी० ॥ ७२॥ और देवल मसोत 
करविया, त्याने पाप बतावे पूरजो । जेन रा देहरा 
कियां तेहने, घस कहे ते एकन्त कूरजी | जी० ॥9३॥ 
घस होसी तो सगला घर छे, पाप होसों तो सगला 
पापजी । ए लेखो कियां तो लड़ पड़े, खोटी श्रद्दा 
करवा री घापजी | जौ ० | ७8४ ॥ झापरा देवल रो 
करे घापना, और देवल देवे उघापजी । पिण धर्म 
नहों हिंसा कियां, कोड़े मत करो कूड़ बिलाप 
जी | जी०॥७५॥ दया घर्म छे जिन तयणो, 
तिग ने जीव न हगावों विशेषजों | जीव भासां 


९ २२७ ) 


धर्म निंपंजे नहों, इस प्रवचन सामो देखजी ॥ 
जी० ॥ ७ 


स्ँ 
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ढाल ७ सौ वारो रे जाउं ॥ एदेशो | मुनिवररे 
उपवास बेला बहुला कियारे। तेला चोला तंतसारही 
लाल पांच २ नां घोकड़ारे कीधा वहुलो वारहो 
लांल | हेस कप्रि भजिबे सदारे | १ | सु० षटठ दिन 
कोधा खंत स्‌ रे पूरो तपस्‌ं प्यारहो लाल आठ किया 
उचरज्ञ सूं रे हैस वड़ा गुणधारहों ला० | हैम० ॥२॥ 
सु० रसना त्याग किया कषिरे बहुविंगे तणो परि- 
हारहो लाल ह्ैम बेरागी देखनेरे पाम अधिकी 
प्यारहों लाल | ३ ॥ सौतकाल बहु सो खस्योरे एक 
पक्वड़ी परिहारहो लाल घणा वर्षा' लग जागज्योरे 
पम गुगांग भगडारहो लाल | ४ ॥ उभा काउसगरग 
आदखोरे सीतकालमें सोयहो लाल पछेवड़ी छांडी 
करोरे वह कष्ट सच्चो अवलोयहो लाल ॥५॥ सज्काय 
करवा खामजोरें तनमन अधिक्ो प्यारहो लाल दिवस 
राचि से हैसनोर एहिज उद्यम सारहो लाल ॥ ६ | 
काउसग सुट्रा स्थापनेर ध्यान मुधारस लोनही लाल 


डक 


( २५६ ) 


नित्यपप्रति उद्यम अति घणोरे सुक्त स्हामी धुन कोनहो 
लाल ॥ 9 ॥ स्वियादिक ना संगनेरे जाण्या विष फल 
जेमहो लाल हांसकितोहलने हणीरे हिये निर्मला छैमहो 
लाल | ८॥ सोयल घौट्यो नवबाड़ सूं रे धुर बाला 
ब्रह्मगारहो लाल ए तप उत्क्ृष्टो घणोरे सुरपति प्रणमें 
सारहो लाल | & ॥ उपशम रस माहें रम रहारे 
बिविध मुणारो खाणहो लाल एकंत कर्म काटण 
भगीोरे संवेग रस गलताणहो लाल | १०॥ खाम 
गुणारा सागरुर, गिरवो अति गन्भौरहों लाल । उजा- 
गर गुण आगलारे मेरु तणो पर धीरहो लाल | ११॥ 
कठिन बचन कहिवा तणोरें, जाणके लोधो नेमहो 
, लाल। बहुल पणे नहों बागणोरे बचनारूत स्‌ं॑ प्रें मही 
साल | १२॥ बविबिध कठिन बच सांभलीौरे, ज्यांरे 
मनमें नहों तमायहो लाल । तन मन वच सुनि बश 
कियोरे ए तप अधिक अधायहो लाल | १३ ॥ मु० ॥ 
चोथे आरे सांसत्यारे क्षरम्त शुरा अरिहन्तहो लाल 
बि्रला पंचम काल मेरे हेस सरिषा संतहो लाल 
॥ १४ ॥ सु० निरलोभी मुनि निर्मेलारे आजव निर 
अहंकारहो लाल हलका कर्म उपधिकरोरे सत्यबच 
सहा सुखकारहो लाल ॥ १५॥ सु» संयम में शूरा 
घणारे | बर तप विविध प्रकारहो लाज उपधि भना- 


( २३० ) 
दिक मुनि भगोरे दिलरो हेस दातारहो लाल ॥१६॥ 
सु० घोर ब्रह्म मुनि हमनोरे स्थं कहिये बहु बारहो 
लाल अखिल ब्रत उचरक्ष सुरे पाल्यो अधिक उदारहो 
लाल | १७॥ दूर्था घुन अति ओपतिरे जाणे चाल्यो 
गजराजहो लाल गुण मुरत गमती घणोरे प्रत्यन्ष भव 
द्धि पाजहो लाल ॥ १८ ॥ सु० सो सूं डपकार कियो 
घणोरे कहो कठा लग जायहो लाल निश दिन तुम 
गुण संभरु रे बस रहा मन मांयहो लाल ॥ १६ ॥ 
सुपने में सूरत खामनोरे पेखत पामें प्रंमहो लाख 
याद कियां हियो हलसेरे कहणी आवे फैमसहो लाल 
॥ २० ॥ सु० ह॑तो विन्दु समान थो रे तुम कियो 
सिन्ध्‌ समानहो लाल तुम गुण कबहुन विमरुरें निश 
दिन धस तुक ध्यानहों लाल ॥ २१॥ साचा पंगरभ 
ये सहोरे करदेवों आप सरिसहो लाल विरह तुमारो 
दोहिलोरे जाण रह्या जगदोशही लान | २२॥ मु० 
जीत तणी जय थे करोरे विद्यादिक विस्तारहों लाल 
निपुण कियो सतौदास नेरे वलि अवर संत अधिकार 
कहो लाल | २३ | खाम गुगारा सागरुरे किम कष्िये 
मुख एकहो लाल उंडो तुझ आलोचनारे वास तु 
विवेकहो लाल |॥२४॥ मुन् अखंड आचाय झागन्यारे, 
ते पाली एकणघारहो लाल मान मेट मन वश कियोरे 


( २३१ ) 


नित्य कोजे नमस्कारहो लाल ॥२४॥ मु०्साभ घणा 
संता भणौरे, ते दोधो अधिक उदारहो लाल गयण 
बकूल गण बालहोरे समरे तोरथ च्यारहो लाल |२६॥ 
म॒० सुखदाइ सह जग भणोरे, कर्म काटण ने शूरहो 
लाल तन सन रंज्यो झाप < रे तु मुझ आशा पूरहो 
लाल | २७ | म॒० हैस ऋषि इथ रोतसूरे लौधो 
जनम नो लाइहहो लाल हेस तणा गुण देखनेरे गुणो- 
लन कहे वाह २ हो लाल | र८॥ स॒० चर्म चौमासो 
आमेटसें गे आप कियो उचरक्हो लाल ध्यान सुधा- 
रस ध्यावतारे सखरो भांत सुरड्हो लाल ॥२८॥ सु० 
सातसी ढाल विष कझारे हेसतणा गुण सारहो लाल 
हैस गुणारों प्रोरसोरे याद करे नरनारहो लाल ॥३०॥ 
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श्री पूज्य यह विनय है, फ़िर शौघ्र दश देना। 
करके कृपा हमारो, जब्दो तलास लेना ॥ ए आंकड़ो॥ 
दिन बोसछ्ञी कराके, कोौन्हा विहार साहिब। अब 
आपके बिना तो, हम चित्तहो लगेना ॥ श्रौ० ॥ १॥ 
हम ज्ञान नित्य सुनते, सेवा तुम्हारी करते। प्रभु 
आपके दर्श बिन, दिल घेथ तो घरेना ॥२॥ प्रभु 
ग्रास २ जाके, उपकार तो कराके। फिर यहां भी 
शौघ्र आक्ष, हसकोी संभाल लेना | ३॥ तुम ध्यान 
हम धरेंगे, तुम जाप हस करेंगे। निज व्याधिको 
हरेंगे देखेंगे मार्ग नेना | ४ ॥ बिनती ये गौर करके, 
सबकी हृदयमें धरके । जल्दी हो आयेंगे हम, मुखसे 
यह वाक्य कहना । 
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